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योगभूमिका । : ` ^, ५८ 
योगदाज्ञ बहुत पुरातन ओर शुतिमूलक होनेसेः सं आस्तिके. तथा 
दिन्दुधमावडम्बियोसे गृदीत इआ है । योग शब्दकी बहत स्थानो से नाना 
मावो के अर्थये साय व्याख्या मिढती है । गीताम विषादे काभ नामि 
योगनामसे प्रथमाध्याये अन्तम मिरते ह । यथा, विपादयोगं, बुद्धियोग;- ~ ` 
कर्मयोग, ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, परमसंन्यासयोग, अध्यात्मयोग, इान- 
विज्ञानयोग, अक्षशत्रह्मयोग, राजविधाराजगुह्ययोग, भरिभूतियोग, विश्व- 
रूपददानयोग, भक्तियोग, कतर्षेत्रज्ञयोग, गुणत्रयविभागयोग, पुरुषोत्तम- 
योग, देबाुरसम्पदूविभागयाग, श्रदधात्रयविभागयोग ओर मोक्षसंन्यास- 
योग- ये अ्टाद कयोगो के नाम पिते हं ¡ उनको साधारणतया तीन 
भागो मे विभक्त किया जा सकता है । जैसे कि-- कर्मयोग, भक्तियोग 
ओर ज्ञानयोग; उनमें भो प्रथमथोग द्वितीयका ओर द्ितीय तृतीय भक्ति 
योगका स्कार होकर अङ्गमूत होते हए स्र योग केवठ ज्ञानयोग- 
, केही वाप्ते कटे गये ह । विना ज्ञाने आत्यन्तिक दुःखोकी निदृृत्ति न 
होने कारण ही सर्वं दाशनिकोनि न्ानोत्पच्यर्थ अनेक भिन २ उपाय 
रूप ददन शाब्ञ बनाये ह । दर्दानशान्ञों की संख्या अधिक होने से 
भी आशिक हिन्दु ददानोके बीचमे षड्दशर्नो की ही प्रसिद्धि है। 
उनमं भी सांख्यदशीनका परिप्ूरक ख्पसे पातञ्जखददीन; चैरेपिकर 
ददीनक्रा परिषरूकर्पते गौतमश्ञा न्याय, ओर प्रवमीमांसाका परिषूरक 
रूपसे उत्तरमीमांसा की प्रबरृ्ति इई दै, इसप्रकार विदित होत है । 
ददनाचा्यं जो कपि, उन्होने अपने सांख्य दनम इशर्की अस्ति 
त्ता स्वीकार नं की । वे मागवतमे के. देवदूतके पुत्र  कर्दमात्मज 
जो कपि ये वे हे कि नी इस विषयप्र वहन लोगांको संदाय होता ६ । 
मागशतोक्त कपिटजीने कारको ही ईर्‌ माना है । उने सांख्ययान्ञ 
मृ इश्वरका स्यान है क्योकि वे भगवान के अवतार थे] वे अवतार 
शोक ईरको अस्वीकार नदी कट्‌ सकते । सांख्यकार कपरिलने श्रानको 
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ही जगतका उपादान कारण माना है । पुरुप उदासीन असङ्ग द्र 
होनेसे निभित्त या उपादान कारण नही टो सकता । वह केव 
सानिष्यमान्न करे ष्टी उपकारी द । महर्पि पतञ्जरिके मत मे इधर 
जगत्करा निमित्त कारण हं । सांस्यप्रोक्त २४ तच्च प्रधानसे उत्पन्न इए 
हं । यह मत प्रतञ्जछि महपिको भी मान्य है । अतएव पातञ्जठ दक्षन 
को सांख्या प्रनचन क्रा जाता है । 
५ एतन योगः श्रदयुक्तः । '' २। १।३ ॥ ब्र° सु०। 

इस सूत्रमं भगवान्‌ व्यासजीने ब्रह्म सूप्रके द्वितीयाध्याये सांख्यः 
खण्डन करके योग भी खण्डित हआ माना है । 

उन्हनि सांस्यकरे साय वेदान्तमतका जिस २ विषयमे तच्वगत भरपम्य 
देखा है उसीको ही खण्डित किया, याने उसकाही खण्डन विया । 
किंसीफा मत यह्‌ दै कि ब्रह्मसूत्रकार व्यासजी ही पातञ्जङ योगददान 
के भाष्यकार ह । योगदास्र का यदि उन खण्डन करना होता तो 
उसका माध्य ही क्यों करत श्रुतिविरुद्ध वहू-जीववाद, प्राकृतिक 
खवातन्रयवाद, अचेतन प्रधानसे जगत्‌ की उत्पत्ति बाद्- प्रमृति बिषय 
ही मापि बेदभ्यासुके खण्डनक त्रपय हं । अष्टांगयोग तया योगसिद्धियां 
उनके खण्डनका विपय नही हे । अन्यददीनोसे योगदर्दानकी बिरोपता 
येहैक्रि जीवित काठ म दही साधक योगज-अटौविक सिद्धिका 
अनुभव करके दुःख से वच सकता दै 1 व्यासमाष्यके तृतीयपादमे 
नाष्यक्रार उपहास करके पण्डकोपास्यानसे वकते & कि पण्डककी 
सषाज्ञी अपने पतिको पूर्ती दै कि आरमपुत्र ! मेरी वहिन पुत्रवती द, 
ओर मेर पुत्र नं दै, इसका क्या कारण टै ? तव पण्डकः, कता 
कि प्रिये ! निश्चित रहो सोच मत क्रो भ ही मरकर्‌ तेग पुत्र उत्पन्न 
करूगा । इस आस्यानका तात्पर्यं यह्‌ है किः जीवितकाख टी जिसके 


ुःखक़ी नृति नही हरं तो पिर क्या पिर टुभ्बकी निदृतति मरने बाद ` 
मानी जायेगी १ कमी नही । 
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योगसे जीवित दाीरम ही मोक्ष होता दै। णं योगज सिद्धां 
पुरुपकारसे साधक अपने जीवनरमे ही अनुभव करके कृताथ हो सकता 
है । छौकिक उपायद्रारा योगज सिद्धियां नहीं मिरु सक्ती । अत्तएव 


बह अढीकिकः कही गई ओौर बह खोकसाध्य नहीं एसा नदीं दै- 


विन्तु सव ठोककरफे असाध्य हे | 

महपिं पतज्ञखिक बारेमे एसी किवदन्ती सुनी जाती दै कि भगवान्‌ 
दाकरने सहस्ञानन शेषनाग को प्रथ्वीपर अवतार ठेनेके चयि प्रेरणा की 
यी । तवर उन्होने उपयुक्त स्थान हुंढते २ गोनद देशम किसी गोनिका 
नाश्नी तपस्विनीको पुत्रके निमित सूर्यकी आराधना करती इर देखी । 
उसमे निरुपम तेज तथा भक्ति देखकर अपनी माता मानकर सूयौध्य- 
दान काटे उसकी अञ्जि प्रवेश किया । सूर्य्यं समर्पण करतही 
तपस्वीकःा खूप धारण करये अनन्तजी जटके साय ही भूमि मे गिर पड। 
उनकी तेजोमय आरति देष्ठकर यह मेर पुत्र है, इस प्रकार मानकर 
माताने अन्नस्पि गिरा जानकर उनका नाम पतञ्जढि र्खा । क्रमशः 
बडे होकर खोकोपकार-दीक्षित पतञ्जलि पाणिनीया्टध्यायीका महा- 
माव्य निमौण किया-- 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मरुं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं भरवरं मुनीनां पतञ्नटि प्राञ्जछिरानतोऽस्मि ॥ 


इस -्रेकते जाना जाता ह कि व्याकरणक महामाप्यकार वेबाल्रके 
प्रता ओर योगदर्चनके रचयिता एक ही पतन्नटि इए । उन्दने 
शारीर छुद्धिके उपाय रूपसे यैयशासको, बाणीमठ दूर्‌ करनेको ग्याकरण 
महाभाष्थ ओर मनक मठ दूर करनेके ट्य योगदाख बताया । इस 
विषयमे बहुजन संदाय होनेपर भो योगा खतन््र रूपसे मोक्षका 
साधनोपाय ट, इसमे किसीक्य भी मन द्वेषी ( मावगत) नदी ई । 
बह उपासनाका ही माग 1 श्रतिमे इसका धिरेष वर्णन देखा जाता 
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ह । ईखरा्पण बुद्धिसे कर्म करके चित्तदुद्धि संपादन केके वाद 
वैराग्य प्राति क्रमते मोक्षफे साधन होनेमे मी कोई बाधा नही है। 
योगम सम मनुप्यमात्रका अधिकार है । सबरह ज्ञाने; अधिकारी नहीं हो 
सुकते । किन्तु विरक्त ओर संन्यासी के ल्थि ही ज्ञानमाग सुगम ह । 
जो व्रिरोप आसक्त व अनासक्त न हो देसे मुमुचे व्यि ही योगमार्गं 
ह 1 आप॒क्त पुरुपके व्यि कमकाण्डोक्त सकाम कर्माको व्यवस्था की 
गई । इसद्िये योगशा मध्यम अधिकारीकेः वि ही निर्मित इभा । 

, योगद्वारा मनोम दर होनेसे रिकः स्याति (ज्ञान) उत्पन्न होता 
टै | उससे भैराम्य ओर परम वैराग्यसे संसारसे सुक्ति होती 2 । य भ 
पङ हौ कथन कर्‌ नुका हं क्रि पातज्ञटददान सांख्यका प्रबचन है । 


अतएव सांस्यशाद्का सामान्य रूपस परिचय न हनेसे इस शाल्नका 
ममं समञ्जना अति कटिन है । 


सार्य शाम छः अध्याय दै । वक्षा प्रथमाध्याये हेय, हेयहेतु, 
हान हाने ये चार देतु प्रतिपादन किव गये । दुःख हेय, दुःखका 
कारण अवियेक, रिविध दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति हान, ओर प्रकृति 
तथा प्कृतिजन्य कायक साय पुर्पका सम्यक्‌ ज्ञान या मेद्‌ ज्ञान 
हानका हतु दे । द्वितीयाष्यायतमं प्रकृति ओर उसके कारयका परिचय 
दिया है । तृतीयाय्यायम संसारका कारण बतटाया है । चतुथमे विवेक 
शान साधनका उपदेश श्रिया दै । पञ्चमाध्याये शङ्का समाधाने 
दूर मतका खण्डन विया । एवं पष्टाध्यायम उपसंहार विया ह ! 
आध्यामिक्र आधिभौतिक ओर आधिदैविक ये त्रिविध दुः्खोका नाम ही 
बन्ध्‌ द । ओर उनकी निदृत्तिका नाम ही मोक्ष है । वह बन्ध पुरुपका 
त नेहा & । यदि स्वाभाविकं हो तो फिर कमी उससे 
निदृत्ति नकी हो सकती । तया उपके निमित्त उपदेरा भी पजुड हो सकते 
£ । सुयजा पर्प व्िभु-निष्छिय नभ्य चद युद्ध ओर निलय मुक्त दै । 
चिना प्रकिके सम्बन्धे पुरुपको वन्धे या दुःख नही हो सकता ओर प्रकृति 


(¬(-0. (11145511 81184811 \/81811851 (0161101. 01411260 0 6810011 





\9 


पुरुषका संयोग फिर अधिवेक करे होता है । ओर बह होना भी है । 
पुरुपप्रकृतिके साथ अविभक्त भावसे जो अवस्थान करता है बही 
पुरुषके बन्धन बव संसारके बन्धनका कारण दहै । बुद्धिसत्लका जो 
ग्रतितरिम्ब पुरुपमे पडता है उससे पुरुप अपनेको सुखी दुःखी ओर 
मूढ़ मानकर काट्पनिकः दुःखादिसे वन्धनक्रो प्राप्त ह्येता है । विवेकसे ही 
अविवेक का नाश होता है । प्रकरृेतिका अविवेक हौ सारे अविवेक का 
कारण है । अतएव ्रकृतिका अविवरक न्ट हो तो सारि अधिवक नष्ट 
हो जाते है । विव्रिकः साक्षाहकार जवतक नहीं होता तवतकः दुःखकी 
आद्यन्तिक निच््ति नहीं होती 1 पिविक्तव्य पद्राथकि सम्यग्ञानसे यने 
२५ तख पदार्थाका स्वरूप साक्षात्कार करर दुःखकौ आत्यन्तिक 
निदृत्ति होती है । उत्तम अधिकारी को तो उक्त विवेक वण मात्रते 
ही हो जाता है। मध्यम अधिक्रारीको शवणके वाद्‌ मनन करनसे | 
वस्तु वियेक ज्ञान होता 2 । ओर अधम अधिकारीको तो श्रवण, मनन, 
निदिष्यासनसेही तचज्ञान होता है। सांख्ये ये २९५ तच हं--प्रकृति- 
महान-अहंकार-शब्द्रतन्मात्र-स्परतन्मात्र -रूपतन्मात्र-रसतन्मात्न-गन्ध- 
तन्मात्र-्ोत्र-त्वचा-चक्षु-रसना-घ्राण-षाक्‌-पाणिपाद-पायु-उपस्थ- 
मन-आकादा-त्ायु-तेज-जट-प्ध्वी । योगशालके मतम अवा 
आदिक पांच छेदा पुरुपफरो दुःख्प दहोनिमे उसकी निवृत्ति 
ल्य पुरुप हरवक्त प्रयत्न करता है । अव्या ही सव क्ेशोका 
मूढ है । डे रहनेसे वासनात्मकं ध्मौधर्मखूप कमादाय होता ह । 
देदाकर्म ओर कर्मसे जाति-आयु-भोग चक्रफी तरह ॒धुमते रहते हं । 
पुण्यकर्मसे अन्नानीको सुख ओौर पाप कर्मसे दुःख होता दै । विवेकी 
पुरुपके च्वि तो सभी दुःखूप है । क्यों फि परिणामपर ताप स्कार 
ओर गुणदृचिका विरेध करके विपरकी सवम दुःख ही मानतादै । जां 
दुःख अभी नही आया वह ही देय है अर्थात्‌ भाव्रि दुःख निदृततिके 
च्य्यि दी यत्न होता हे । द्रण ओर द्दयका अर्थात्‌ पुरुष ओर वुद्रिका 
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मोक्तृल ओर भोग्यत्व लक्षण रूप संयोग व्रिेप ही दुःखका कारण है । 
पुरुप वस्तुतः द्रष्ट न होनेसे भी वुद्धि इत्ते प्रतव्रिम्बित होकर दरष्टा की 
तरह प्रकाशमान होता है । प्रका खभाव सच, ओर्‌ क्रियाशीड रजो 
गुण यह्‌ दोनों को रोकनेवाडा तमः--ये त्रिगुणात्मक जो भूतेन्द्िय ओर 
करण द उन्हीको दय कदा जाता है । पुरुपफो भोग थ अपवर्ग देना 
दरपका उदर्य दे । गुणकी ्रिरोप अव्रिरोष टिङ्ग मात्र ओर अटिद्ग-ये 
चार्‌ अवरस्थाय € । परथिग्यादि भूत ओर इन्द्रियां ये व्रिरोप अवस्थाये `“ 
इ । तन्मात्र अयात्‌ सुक््मभूत ओर अहद्कार अबिशेष अवस्थाय ह । 
मूटगरकृतिका पया परिणाम बुद्धित्व या महत्तत्व या टिज्गावस्या ओर 
्रृतिको ही अटि्नावस्या कहा है । द्र ओर दृद्यका संयोगवे 

कारण अबिद्या दे । विघाते हौ अविद्याका अमाव होता है । अविद्याके 
जमाव ही उसका कायं संयोग भी नदीं रहता । इसीका नाम ही 

डान तथा पुरुप का कैवल्य ६ । 


धियेकः स्याति ही हान का उपाय दै । अष्टाङ्गयोग यदि यथाविधि 
कया जाय तो उक्त विवेक स्याति की अभिव्यक्ति होती है। बाह्य 
पदाय चित्तका श्रकार्य ह ओर बह ( चित्त ) आतमाद्ार प्रकारित होता 
2 । वाद्य पदाय इन्द्ियप्रणाटीत चित्तम उपरक्त न होनसे प्रकारित 
नदी होता, भिनतु धुप या आतमा के पास चित्त वेसा ज्ञेय नही । 
चित्त देएवक्त पुरुपकं कषेय द । अयात्‌ पुरुप दयक्त चित्तको जानता हे । 
चित्त परिणाम खभाव्वाखा है । अतएव उसकी क्िपतादि अवस्था तथा 
भमाणादि इृ्तियां जव उसमे उदित होती द तमो पुरुपमं उसका 
प्रनिफारन ब प्रका हाता दै । चित्त परिणामरीट, पुरुप अपरिणामी । 
चित्त चित्त द्र्य नहीं हो सकता; यदि रेता हो तो अनवत्थापृर्त 
होगी । एत्र स्ृतिसंकर दोपापत्ति भी शे जयगी । चित्त संहत्यकारी 
अोत्‌ सदट्काीयोक साथ मिखकर्‌ या अङ्गा्गो भावसे उतपन होता है । 
जा एसा होता है बह अन्यकी प्रयोजन सिध्यर्थं ही होता &। पुरुप 
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चित्तको भोगता है अथवा चित्तही पुरुपको भोग ॒करावता हे । पुरुप 
जब प्रकृतिसे अपनेक्रो अत्यन्त प्रथक्‌ जानकर अपरोक्ष ज्ञान टाम 
करता है त्र उसकी आम-जिज्ञासा। नहीं रहती है । उसवक्त उसका 
चित्त विवेवमार्गवाही होता 2 । व्विकसाक्षात्कार करनेके स्यि भो 
जिसकी आकांक्षा नही रहती, उसकी ही धर्ममेध समाधि होती हे । 
उससे भविदयाक्री निबरृत्ति होती है । अविद्या निडृत्तिसे ॐरशकमे ओर 
उशते समुत्पन्न जो अदृष्ट है-उन सव्रका अमाव होता दै । बुद्धि- 
सचक्रा आवरण नष्ट हो जानेसे योगी स्रज होता है । तव गुणका 
परिणाम क्रम भी समाप्त हो जाता है । उस योगौ पुरुषका दूसरा जन्म 
नही होता । इसीको ही कैवल्य कहा है । 

संक्षेपसे योगा परिचय दिया गया । इस ग्रन्थो मे खाटी समाधि 
ओर साधन पादकरी ्ी टीका की गई । क्यो किं साधनको विदोष 
करके इतनेकी ही आवदयता होती है । पतिं दो पाद फर्ख्प हं । 
जो ही साधन करेगा उसकी क्रमदाः मादरम होगी । अयोतिपराखका 
सैसे गणितमाग अश्रान्त सत्य 2, एव चन्दरसयादि जिसमे प्रमाण र, 
इसी तरह योगशाला साधन ओर समाधि पाद साध्रन काख्मं ही 
योगीको दुःखमे वंचाकर प्रक्ष फट देता हे । अ्योतिप-राख्रका फटित 
उयोतिष जेते सर्वत्र फट नीं दता भसेह्ी योगकौ धिभूति आदिक सर्वत्र 
देखनेम नदीं आती, ओर वे मिथ्या ह सती मी नहीं कही जा सकती 
हं । इसलिये उस विषयमे कुछ न कहना ही स॒ङ्घत दै । त्रिकराखक्योगी 
यदि किसीको भाग्यसे भिख जाय तो वही इस बातमं प्रमाण दे सक्ता 
ड । टेखक्को सिद्धिके वारम जाननेकौ स्पृहा नदीं 8 क्यां किं सिद्धियां 
योग्कौ अन्तराय ( वाघ ) होनेसे उस विपयकी ओर उदासीन रहना 
ही श्रषः मानते ह । साधारणतः योग चार प्रकारका देखा जाता हे । 
यथा- मन्त्रयोग-हट्योग-ख्ययोग-राजयोग । इनका प्रत्येकशः परिचय 
देता हं । य सव्र योग केव मनथोगकर व्मि ही ह| 
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< मन्बरयोगः | 

मनी मलुष्यके बन्ध ओर मोक्षका कारण दै । मन जव चश्चक 
होकर संसार मोगमे आसक्त होता है तव बह बन्धुम कारण हो जाता 
दे । आर निश्चल होकर आमा के साथ जव मनका एक माव हो 
जाता है तम वह मोक्षका कारण हो जाता है । चित्त या मनको ही 
व्य करने ध्य स्वै शारचोमिं अनेको उपाय उद्धिखत ह । उने 
ह एक सुगम उपाय है । उपनिषदो मो उसका वहत भ्रमाण 
छते हं । „ महाराज मनुने मनुरमृति के द्वितीयाथ्यायं जपक्ी धिरोप 
प्रासा की द । महिं पतञ्ञलिने भौ आसन समाधिक्े उपाय रूपे 
ईश्वर प्रणिषानवोही बतटाया ह । इषटदेवतार्भोफा साक्षात्कार होता है, 
ह बात उन्शान सय्टतया खीकार कौ हे । प्रणवही बेदका मूट मनत 

। परणवका ही अथं पहले गायत्री रुपसे प्रकाशित हआ । इसच्ये 
गायत्री जय॒ ही सवै दिद समाजमे प्रतिष्ठा यम किया । खीद्रादि्योका 
उस्र अभिकार न होनेसे पर्िकाख्मे अपियनि कृपा करके 
उनको भी जिस प्रकार कल्याण हो, उनके चयि भगवान्‌ के नाम 
समएणमात्र मन्त्र रूपसे प्रकट किया । नामके खाढी उच्चारण मात्रते 
जप नही होता । धिन्तु उसके साथ शद्वादिक मानसिक ्रियाका 
संयोग होना अत्याबद्यक द । रद्धापूतैक मन्त्रनप करने प्रभी जहां 
यथोक्त फऊ नही होता । बहां नामापराधवो यथाशक्ति त्याग करके 
नामजप कना अच्छा है । दस प्रकार नामापराध ये द परनन्दा- 
हर ओर्‌ देवीम भटुच््टि-शगदष्टि ओर प्रदततिव्राठेको नाम बतखाना- 

वरम अविश्वास शासे अविधास-गुरुवाकषयमे अश्रदधा-नामये माहा- 
रम्यम जविञ्चा-नाम जपके वक्तं नाम जपे भरोसेते निषिद्ध कर्म 
कना-नामक उप्र मरा करके नित्यक्र्मको छोड त्रेठना-ओौर 
भन साधनके साय दुसरे साधनो की तुखना काना । उपर्ुक्त ददा ` 
नामाप्रा्ो त्याग, करके जप केसे फर अग्र्य दिखाई पडता ६ 1 
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गायत्रीमन्त्र विधि अनुसार सुयोग्य ब्राह्मणसे ग्रहण करनेका नियम 
अनादि काटसे भारतवर्पमे चला आ रहा है । रैव तथा वैेष्णवादि 
सम्प्रदा्योमें दीक्षादि रीति मी चर रही है । उसकी उपेक्षा करके 
मनमाने किसी नाम जपसे कोई फल देखने्मे नही आता । अतएव 
विधिपू्वक्र मन्त्र म्रहण कटके जपम प्रदत्त होना सर्व श्रेष्ठ ह । जवतक 
मन्त्रदाता गुरु नदी भिठ्ते है, तवतक गायत्री या प्रणव जप करके 
भगवान्‌ निकट सटररुके निमित्त प्रार्थना करनी चाहिये । वह परमेश्वर 
ही सख्यं उपयुक्त गुरु भिद्य देगे । जिस स्थानम मन््रजप करना होगा 
उस स्थाना परमनीय तथा यथासम्भव निर्जन होना परम राभक्रारी 
है । तथा परम आग्रदपरक भी है । स्नान करके भस्म या गंगामिद्रीसे 
तिख्क करना चाहिये । एं "“ चैलाजिनक्रुशोत्तरम्‌ ""-इस बाक्यके 
अनुपार आमन व्टाकर पू या उत्तर दिशाक्रो मुख करके वैढना ही 
खामक्रारी है । पहटे इष्ट देवताओंको नमस्कार करके आसनम बेटना 
चादिये । नित्यकं समाप्त कर सूर्यको अध्य देना, बादको पत्रपुष्पादिसे 
गुस्करा पूनन करना । ओर गुरुमन्त्रते ही अपने इष्ट देवताका भी 
पुनन करना चाहिये । इसके बाद देषतामन्त्र तथा ध्यान स्तोत्रादि पाठ 
करके स्वस्तिकादि आसनम बैठना ओर्‌ न्यूनातिन्यून तीन प्राणायाम 
अवदय करना चाहिये । गुरुमन्त्रके "एकवार उचारण काटमें जो समय 
व्यतीत होता है उतना काटतक्र प्राणवायुक्रो बाहरसे भीतरी ओर 
` पूरक बिधिसे खीचना, पीछे दोनों नथुरनो करो वन्ध करके तीन दफे उस 
मन्त्रकरा जप करना । ओर एक मन्त्रोच्चारणे जो वक्त गता टै, भीतरके 
कुम्भक वायुक्ो धीरे २ उतने वक्त “त्वक" छोडना । अनन्तर यथादक्ति 
मादा या करमाढाते गिनतीप्रपक जप करना चाये । वादको इष्टदेवता 
ब॒ गुरुको जल समर्पण कर देना चाय । एवे अपने भजनके अनुकरूख 
शाला कुछ पाठ करना । जपका भी कु प्रकार भेद ई, जैसे 
कि- निप्यजप, नैमित्तिक जप, काम्यजप, निपिद्धक्षप, प्रायश्चित्तजप, 
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अचश्टजप्‌, चटजप, वाचिक्रजप, उपांद्युजप, मानसिकजप, अखण्डजप, 
अजपाजप, क्यादि जपके साथ अजपाका (सोऽ मन्न ) शास प्रास 
के साध धारा बादिकरूयते अभ्याप्त करनेसे क्िनाप्राणायामके भो मन 
स्थिर टा सकता है। इस अम्यासे फटख्पसे नाद्रानुसन्धान उत्पन 
होकर्‌ नाद्र सुना जाता ै। कमते कम्‌ कोटि जप्‌ अवद्य हो जाना 
चाय । नादानुसन्धानका विशेष विस्तारमे टिल चुका र । 
१ हटयोग । | 
दटयोगका विरोपय यह है कि इस योगसे पदञे पटकर्मदरार 
दारीरफो युद्ध करके प्राणायामस कुण्डिनीधो जगाक्रर अपनी इच्छासे ` 
पराणवायुकरो घुप्ना के वीचमे प्रव्रि्ट कपे ब्रह्मरन्धतक ॐ जाकर योगी 
वृत काटतक समाधिस्थ रह सक्ता है । 
„ पट्‌ कमं ओर वुण्डडिनीका जागरण ही इस ॒योगका प्रधान अंग 
दे । आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इस्‌ योग मे 
भा कनी पडती दै । वित्त प्रकार मे बु भेद द । अब पदे षट्‌ 
कमका कथन कत्ता ह्--खोखी, अग्निार “ अथवा त्राटक "” वस्तो 
नेती, धौति ओर कपाडमाति--इन पट्‌ करदा ररीरवो रोधन करना 
चाहिये । नहीं तो योगसे रोग होनेकी आरद्का है । मडिन तथा 
असंयत ररीरसे योगमे जो प्रत्त ता है बह केवर रोगो दी बनेगा । 
आपघ व्यवहारसं पदे जसे जलाच छेकः दारीरको युद्ध करके मल दूर्‌ 
क्षिया जाता 8 देसे ही योग मे भी पट्कर्मदरारा चुदध कलना परमावद्यक् 
। शोधन प्रणाढी इस प्रकार दै । 

१ खोी-दादिने-त्ाये-सामने-पीे-उपर-नीचे-पेटक्ो जोर 
चाना चाव | पृषे पेटको मध्य भागको बु्डारके चक्रवत्‌ धुमाना 
चाय । यह लोखी कटी जाती है । इससे पेटके स॑ रोगं नष हो 
जति द । सवर अङ्गो की चाटना शोती ह, कुण्डलिनी भी संचटिता 
हाती & । तथा जटरप्नि फी भी कापी इद्धि होने टगती है । 
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, २ अग्रिसार-नाभिम्रन्थिको मेरुदण्डकी तरफ तथा सामने की 


ओर वारंवार जोरसे निक्षेप करने भी उदरात नष्ट होजाता है तथा 
जटराश्नि भी बढ जातो है। 


, ३ वस्ती- जल मे बैठकर नाभिपरिमभित जख्मे इवा रहे ओर 


उत्कट आसन म॑ वैठकर गुदासे जठ खींचकः्‌ पेट भर टेना, इससे 
परमे मन्दाग्नि ओर आमवात न्ट होते है । 

% नेती--एक सूती की डोरीफो पाका कर, नाक्के नधुने मे 
भरके कण्ठे मध्य तक पहचाकर सुखसे निकाठना । इससे नासिका 
ओर आंखक्रा मल दूर्‌ हो जाता है ओर आंख निर्मङ होती है । 

५ धीती-सोढह हाथ ढम्वा ओर चार अङ्खख चौडा एक वारीक 
पगड़ी ८ बल्ञ ) को मुख म चाव्रकर पेट म समेटता जाथ ( सूखा बल् ) 

गरणा दही अच्छा है यदि कण्टद्वारा पेटमं न धुटा स्तिफ॑ं एकः तरिथत 
शेप रक्खे । वादको गछेम से धीरे २ खीच कर धोतरे । कों को$ 


गुदासे भी इस धोतीको निक्राङ देता है । इससे छातीकं अन्दर ॒जोः 


ष्मा रहती ह वह निक जाती है । तब किर शछेष्मा सम्बन्धी कोद 
व्रिमारी नष होती । 

६ कपाठभाती-इडासे वायुपूर्णं करके पिङ्गटासे स्वक वरे फिर 
पिगखासे परणं करके इडे रेचन करे । यथाराक्ति वार २ एसा करनेसे 
कपाटभाती होती है । इससे सब्र नाडीयां द्ध होती ६ । बात, पित्त, 
कपः सम्बन्धी सव कफादि दोप कपार्मातीसे सवथा नष्ट हो जति हं । 
तत्र ही बात, पित्त तथा कफ़की समतासे ही शरीर नोरोग होक योगकेः 
ट्वि योग्य हो जाता है । 

तब ष्ठी शारीरकी उपयोगिता म प्राणायाम करना चाहिये । किन्तु 
विना आसने स्थिरकिवे प्राणायाम करना ठीक नदी है । सिद्धासन मं 
टकर अनायास जब साड तीन धण्टा वैया जाय, तभी प्राणायामकी 
योग्यता जाननी चा्टिय । नाडी श॒द्धिके वाद प्राणायाम कना उचित 
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द। खाड़ी कपाठमातीस भी नाडीडद्धि दो सकती & । नादीडुद्धिके 
ये लक्षण हं--शरीर करा हो जायगा, आरोग्यता रहेगी, श्ासप्र्ास 
की अल्पता होगी ।_ अनाहत नाद सुनाई देगी फिर अ्योतिका दर्शन 
होगा । सुख प्रसन्न दोगा, तथा जदराप्नि प्रबल होगी ओर खप्रदोपर भी 
-नदी शोगा, आंख नमर होगी- ये ठक्षण देख ब जानकर नाडीद्धि 
जान छेना चाहिये | 
४ कुम्भकः । 

दाने दायक अङ्गुठते दिना छिद्र नाकका बन्ध करके वायं 
श त भरे। फिर कनिष्ठ ज अनामिकापे वाम चट्र 
¶ यथाशक्ति कुम्भक करे । पूरकके बाद ओर कुम्भककरे सुस्म 
उद्ीयान बन्धको करे । पीछे दाहिने नथूनेसे धीरे २ वायुका रकन 
क । फ! प्त रीतिसे दाहिने छिदरते वायुका एण वरे । एवं मध्यमे 
-यथाराक्ति कुम्भकः करने बाद वाम नाथूनेसे वायुका रेचन यर । यही 
सदित कुम्भक होता दै । इत क्रियासे भी नादीडुद्धि होती है । 
रक प्रकर विना केवर कुम्भके पूर्ण कल्या की तरह अवस्थान 
होनेसे केवड बुम्भक होता है । ्राणायामसे जब नादयां शुद्ध हो 
4 त्र साधकको स्वयं ही यहं केवड युम्भक खुद ही स्राभा- 
क है। परम उपशम-आेग्यता नादप्रकाश इत्यादिक 

सुद्र । 


~ { जाछन्धर-- कण्ठको यत्नपरक संकुचित करके चिव टंडडी 

क हदयम्‌ छगाना, इसीको टी जाढन्धर सुदा ककत १७ क 
ग यन्ध देने मस्तिष्क से गिरा हआ अमूृतजठ अधोगामी नी हो 
सकता । इससे दह ओर मन शीतल ओर सुस्यिर होता है। एव ुधासे 


शरीर पुष्ट होता 2 । कके वाद्‌ कम्भकरे । 
० कके बाद कुम्भके पदि इस जाठन्धर मुश्को 
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२ उद्ोयानबन्ध- पावकी एडीसे गुदाको दवाकर योनीके द्वार 
खीचकर वायुको उपर ठ अवे, जसे पक्षी उडता ै तेसे ही यह मुद्रा 
दै, अतएव इसे उडधीपान कहा है । रेचके पदङे ओर कुःम्मकके वाद 
यह मुद्रा कटनी चाहिय । इसत मगन्दर-तरवासीर आदि रोग॒ आराम 
। देति। | 
३ मूटवन्ध--अपान वागुको खींचकर उपर डे अवे, ओर प्राणके 
8 साथ मिलाकर हृदय मे स्थिर करे, फिर धीरे २ अन्दरकं वायुका त्याग 
करे इसको भी कुम्भकके वाद रेचकके पटा करे । 


| कुण्डलिनीजागरणम्‌ । 

| प्राणायामके अम्थासमसे जब प्राणवायु की परिचय अवस्था प्राति 
। 
। 


मै 


च् 


होती है तव बह जटराभ्निके साय मिटकर कुण्डडिनीको पीडित करता 
ह । उस पीडनसे कुण्डडिनी अ्रह्मरनध्रका द्वार छोडकर हृदय में जा सोती 
है । ओर प्राणत्रायु चित्तके साथ सुपुक्ना नाडी प्रवेदा करने के बाद 
| पञ्चमूतो की धारणा करनी चादिय । 
| बह इस प्रकार है :-- 
घारणा- पांवसे जानु तक पृथ्वीका स्थान है । प्रथ्वो चतुष्कोण- 
(~ पीतवणीष्मिकरा है । खकार इसका बीज & । प्रथ्वीमे आरोप करके ^ छ ° 
| वर्णके साय चतुर्युज दिरण्मय पुरुपकी पांचघडो धारणा करनेसे प्रथ्वी | 
| जय होती दै । तवर पृथ्वीसे इस योगी जन की गरु नी हो सकती । 
| जानुसे पायु ( गदा ) तकर जलका स्यान है । जलका आकार अधं- 
| चन्द्राकृति है । शु वर्णं है । वकार इसका वीज दै । वकार के साय 
जठ मे वायुका आरोपन करके धिरीटकुण्डल्वाठे नारायणवेः स्वरूपका 
| ध्यान करना चाये । दो षष्टे दसी धारणा करनेसे जखजय होता है । 
(ल तत्र जरसे योगीकी रत्यु नही होती । पायुसे इदयतक अभिका स्यान 
{ ह । अग्नि रक्तवर्णात्मक रेफ बीजवाहा है । अभ्निर्मे वायुका आरोप कारके 


ज 
1 ` 
| 





| ((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 1 


39 


भस्मभूषित भगवान्‌ रुद्रका ध्यान पांचपरहो कनेसे उस योगी की फिर 
अग्ने मू्यु नहो दो सकत ै। वायु परट्‌ कोण ओर ष्ण वर्णं है । 
यकार इसका बीज ह । यकारये साथ सर्वज्ञ ईश्वरवी वायुस्थानं 
पराच बड़ ध्रारणा करनेसे फिर योगीको वायुमय नहीं हो सकती ओर 
मृत्यु भी वायुसे नही होती दे । भूमष्यसे मूरधात्तक आक्राशका स्थान ह । 
आकाश धूम्रवणे बतुटाकार्‌ है । हकार इसका वीज है । आकादा मर 
वायुको आेप करके हकारफे साथ दारको निन्दुखूप करके सदाशिव 
स य श आकरा जय होती है।. पांच धरडी ठेसी 
ध्रारणाप्तं यागी चाहं जिस स्थानम जहां भी रहै र 
१ ५९ 1 भा रदे सुखप्ू्क वहीं 
| ध्यान । र 
पायु अर्‌ उपस्थ -इन्द्ियके मध्य मे एकः त्रिकोणाकरार स्थान है । उसे 
मूलाधार मी कदत & । मूटाधारसे असंख्य नाडीयां उपपन्न होकर सर 
रौर म भ्या हो रही हं । इन में तीन नाडीयां प्रधान दै । उनके नाम 
ये &--इडा-पिगरा-सुपुन्न । इडा वायी, पिंगट दाहिनी ओर सुपुम्ना 
टीॐ मेरुदण्डके वीच म रदती है । इसी सुपृन्ना नाडकि मध्य मे एक 
चित्रा नामक्‌ नाडी ह । उप्त भिघ्राके अन्दर पिर्‌ब्रह्नाडो रहती षै । 
मूखधारन्‌ ज सुन्दर सुवणं सदश उयोतिमिय स्थान 2, उसीको मूल्मधार्‌ 
चक्र कते ह । कुण्डलिनी साडेतीन पच देकर सुपु्ना को स्मेटकर 
कः दार रोककर सोई रहती हे । इसीको ही जगाना चाहिये । 
^ चतुःख पद्म & । चारों दलं मे व-रा-प स ये. चार वर्णं | योगी 
पहर इभी चक्रका प्यान क्‌ । मूढाधारसे उपर उपस्थ मू मे पटू चत्र 
दै। इसमे षड़्‌ द्ड ६ । म-भ-ज-रखव ये प्रति दख मे व्ण हं । 
ऽस उपर नामी के नीचे मणिपुर्‌ चक्र है । मेषसदश इसका वरणं ह । 
यहं दरद पञ्रचक्र है । उ-कारसे फकारतकः ऋमदाः उन दस दघ्यमे 
१ दश वण £ । इसे नीचे जो पददट चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठान 


= अ 
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चक्र है । हृदयम जो चक्र है उसका नाम॒ अनाहत चक्र है प्रवा 
मृरो की तरह इसका वणं है 1 इसमे द्रादशदर पद्म है । उन पद्म 
दर्म ‹क "से ठेकर “ढ तक द्वादश अ्षर हें । कण्टदेश में एक धूम्र 
वर्णं पद्म है । उसका नाम वि्युद्धचक्र है ! उसमे कोई अक्षर नदी होते । 
भुमष्य मे एक द्विदट चक्र है । उस मे “ह › कार ओर "क्षः कारये 
दरो वणं ह । यह जीवात्माकरा स्थान दै । इसका नाम आज्ञाचक्र 2 । 
साधक कुण्डखिनीशक्तिको बायुकी सहायतासे इन सव चक्रो मे घुमा 
करके आधारसे ठेकर द्रादश्य चक्रके उपर जो शिवस्थान हैउस में 
डे जकर शिवशक्तिका मिलान करके अतुखानन्दश्राप्त करता  । 
कययाग । 
ख्ययोगधित्तखयः कोटिशः परिकीर्तितः । 
गच्छस्तिष्टन्स्वपन्थुञ्धन्‌ ध्यायेन निष्करमीश्वरम्‌ ॥ 
( योगतत््वोपनिषद्‌ ) 

चित्तय करनेके लिये जितने उपाय शालो मे वणित & उन 
उपायो की गणना करके समाति करना भी सुक्रथिनि २ । तथापि 
साधारण रीतिसे मनवे खय करनेके नादानुसन्धानको ही मगान्‌ 
भाष्यकारने मुख्य माना है । कार्यको कारण मे खय करना ही ख्य योगका 
साधन है । क्यो कि कारण मे कार्यं अव्यक्त रहता । ओर कार्य में 
अनु्यूत होता ह । एकको छोडकर दूस नदी याहर सक्ता है । 
अविवा ही कार्यर्प मे परिणत होकर, अहङ्कार, बुद्धिः मन, इन्द्रियां 
ओर दारीर ये पांच अवस्या प्राप्त इई दै । इन मे भी पिला पहिलको 
उ्तरोत्तरका कारण माना जाता ै। अत्रिया दी सव्रकरा मूड ह । 
पश्वमहामूर्ता मे मी पूथ्वी, जठ, तेज, वायु ओर आकाश-ये पूर्व प्के 
उत्तरोचरफा कार्य 2 । अतएव्र-परथ्वीको जठ मे, जख्को तेज मे, 
तेजको बायु मं, वायुको आकाश मे, आकाशो अतिया मे खय चिन्तन 


करके, अविदयाका अधिष्ठान जो आत्मा ै, उस आत्मा म मन, भविया 
यारत. 
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आदिक जितने दद्य पदारथ हँ उन सबको खय करफे तन्मय (आममय) 
होकर अ्रप्ान करने का नाम ही ख्य योग है । कोई उन्मनीसे कोई 
प्रणधोपासनासे कोई चतुरिति तख के (कार्थको कारणरूपसे ) 
विचाद्रारा ख्य करके, तथा कोर दृद ओर द्रका खर्पर विचार करके 
दृद्यको योध करके दर्टाके सवर्प म अवस्यानरूप छ्य योगते समाधि 
सिद्धि करता है । वराहोपनिपत्तया हय्योग प्रदीपिका मे कहा है 


इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारतः। 


मारतस्य रुयो नाथः स क्यो नादमाभितः ॥ 

अयं यह दै-इन्दयो का स्वामी मन ह, मनका स्वामी प्राण है, 
प्राणका स्वामी ख्य दे ओर वह ख्य नादके आभ्रित है । नादविन्दूप- 
निषद्‌ म भी नादानुसन्धानके अभ्यासे मन प्राण दोना खयं ही नाद मे 
खय हो जात है । नाद ज्योति मे एक हो जाता है । वादको जो कुछ 
अवरिष्ट रहता है बही ब्रहम है । मनको मनसे देखनेसे भी मनका ख्य 
हो जाता (८ । नादानुसन्धानके ध्ि हमे पहा नाथयोग चिल चुका 
द --इसख्यि उनके छिगे यहां पुनः वर्णन करना अनाव्रस्यक है । नाद्‌- 
विन्दु हसोपनिषदादि उपनिषदों मे, हटयोग प्रदीपिका, गोरक्षसंहिता, 
ब्रण्डसदितादिक प्रनयं म इसका विस्तार वर्णन किया 2 । जिडे इच्छा 


डो बहासे देख सकते है | 
राजयोग । 
इठ्याग प्रदीपिकाकारके प्रन्थके आदिर स 
0 दिम मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार 


“ केव राजयोगाय हटयोगोपदिष्यते । 
= # 1 ध्र्य ॥ 
खास राजयोगकरे चि ष्टौ हय्योगका उपददा किया जाता 2 । वहां 


जौर मौ कडा दै कि राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी । 
-मरत्व यस्तत्त्वं शल्या चन्ये परं पदम्‌ ॥ १। अमनस्कं तया- 
¶ निरञ्जनम्‌ । जीबन्मुकिश्च सदजा तुगा चेयेक- 


वाचकाः | २॥ याने राजयोग-समाधि-उन्मनी-मनोन्मनी-अमत्व- 
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ख्यतत्र-शन्याञचन्य- परम्पद- भमनस्क- अद्रैत- निराटम्ब- निरज्ञन- 
जीवन्मुक्त-सहजावस्या-तुयगा ये सव्र एक समाधिक्रे ही वाचक दै । 
राजयोगस्य मादात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः । ज्ञानं मुक्तिः 
स्थितिः सिद्धिगरवाक्थेन भ्यते ॥ १॥ तात्पर्य यह दै कि राजयोगके 
माहातम्यको कोन जान सकता है । राजयोगसे ज्ञान, सुक्ति, ओर 
सिद्धियां सिर्फ गुस्प्राक्यसे ही भिर सकती है । राजयोगके फल भी 
उन्दने वशं प्रदित विये ह--अस्तु बा नास्तु वा मुक्तिखैवाखण्डितं 
सुखम्‌ । खयोद्धवमिदं सौख्यं राजयोगादवाप्यते ॥ १॥ राजयोग 
मजानन्तः केव हठकर्मिणः । एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफ़छ- 
बर्जितान्‌ ॥ २॥ आशय ये है कि--ख्ययोगसे जो सुख उत्पन 
होता हि बह राजयोग करथो भी होता । राजयोगफो न जानकर खाडी 
हय्योग करनेबालेका सिर्फ प्रयास मात्र के विना कुछ सुख नदीं होता । 
उपयुक्त शरकसे तथा स्वानुभावपे माद्म होता ट करि-मन्र-हट- 
ओर खययोगका फट ही राजयोग है । उनका दी नाम भिनन २ शासं 
भे सुना जाता है । जसे-आत्मयोग, अध्यात्मयोग, महायोग, अस्प 
योग, सांख्ययोग, राजगुह्यराजयोग इत्यादिक । 

ज्ञानथोगका साधन बरेदान्तशाल्ञ भ इस प्रकार कहा है । कि- 
सदसद्रस्त॒षिवेक, इहामून्रफल्मोगविराग, शमादि पट्‌साधन सम्पति 
ओर मुमुश्चुता, चवण, मनन, निदिध्यासन, महावाक्य, ( तस््रमस्यादि ) 
वाक्यो का निचार-ये आट अंग ज्ञानयोग या राजयोगोके साधन है। 
तेजोविदूपनिषद मं राजयोगके १५ अंग बतव्यये ई । बे इस प्रकारके दै 

१ यम-उसीको कहते दै कि स्र सवर कुद ब्रह्ममय ही डे, इस 
भकार सव इन्द्रियों को संयमन करके जो जाना जाता है बही यम ह । 

२ नियम-अहं ब्रह्मास्मि बृत्िद्रारा दूसरी बृत्तिका तिरस्फार्‌ करके 
स्वजातीय वृत्तकते प्राह करनेको ही नियम कते ह । 

३ त्याग-अनाभवघ्तुका चिन्तन न करनेशा नामत्याग ३ै। 





( 


{. 


२० 

४ मूवन्ध-सुत्रका जो मूल टै तथा चित्त निरोध वरनेका जो 
मूढ हे उस मूल्घस्तु आप्माको ही मूखन्ध कहते हं । 

५ सम-हस्तपादादिक सवकरो जो ब्रह्म जानता ‡ बहो ब्रह्म मे 
खीन जानना | खाटी मेरुदण्ड ग्रीवा आदिको सीधा रखनेते समता 
नहीं होती । 

६ मौन- म्र मन्राणौका अविषय है । तया अना वस्तु ही बाणी 
योग्य है । सा निश्वय करनेका नाम मौन है । 

७ नि्जन- जिस मे को परपंच नही है जो सवका अधिष्ठान & 
तथा हरवक्तं दयमान दै एते आत्मको ही निर्न कहते 8 । 

८ काट सुवै प्राणिमात्रकी निस मे क्षणमर मे कल्पना होती है 
उसी अखण्ड आनन्दरप ब्रह्मफो ही का क्या दै । 

„ आसन--निम॒ भाव म श्थरतापूरक तरैठकर सुठसे ब्र्मचिन्त 

ह च, न्‌ 
हो उसी नाम आमन 8 । 

१० दष्टि-ज्ञानदृ्टते ब्रह्ममय जगत्को देखना ही उदार ह । 
खाटी नासिकाप्रमागका अवटोकन ही योगच्ि नह है । 

१९ भराणायाम-- पित्त आदि सव्र भाव्रोफो ब्रह्ङ्पसे चिन्तन वूं 

श 8 न करके 
स॑ इत्तर्याको निरोध करनेका नाम प्राणायाम है । 

१९ भ्त्यादार--अनात्म विपयको आत्मा मे विटय कले चिपयासुक्त 

म ब्रह्माकार्‌ अम्यास्‌ कटनेका नाम हो प्रल्ाहार है । 

धारणा-- जहां भी मन जाय यहां ब्र्मदरछन मान 
कर्‌ 
कना ही उत्तम धारणा है । ध 


१४ ध्यानम ्रह् ह शस सद्डतिको ठेर निराटम्ब भे 

स्थिर कनका नाम ही ष्यान है । ह र स 
१५ समाधि- पदे मनको निर्विकार करके पश्चात्‌ ब्रह्माकार्‌ 

पिर स्म इतिर्योका निरोष करके दृत्तिका विस्मरण होना ही समाधि टै ॥ 
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र मन््रथोगक्ा फल 1 


मावृकादियुतं मन्त्र द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ । 

ऋमेण भते ज्ञानमणिपादि गुणान्वितम्‌ ॥ 
अस्पवुद्धिरिषं योग सेव साधकाधमः | 
सर्वविघ्रहरो मन्बः भरणवः सर्वदोपहा ॥ 
एवमभ्यासयोगेन सिद्धिरारम्भसंभवा ॥ 

( योगतत्वोपनिषत्‌ ) 
| इकारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः । 

| दंस दंसेत्य्रं मन्तं जीवो जपति सव॑दा ॥ 

| पट्दातानि दिवारात्री सदस्लाण्येकर्बिंशति । 

। एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा । 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा । 
अस्याः सङ्कट्यपात्रण सर्वपापैः भषुच्यते ॥ 

अनया सदञ्ी विद्या अनया सदृशो जपः । 

; अनया सदशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥ 

(= (योगचृडढामण्युपनिषत्‌ ) 
| यस्य द्वादशसाहस्रं पणवं जयेदन्वहम्‌ । 

तस्य द्रादञ्चभिर्मासैः परं व्रह्म काशते ॥ 








[व सि क त 1 ति ज कक 
य बि क - 


(खंन्यावोपनिपत्‌) ` 
जपेनैव तु संसिद्धे द्राद्यणो नात्र संशयः । 
( मनुस्म्रति २अ० ८७ शरोर ) 


पवाक पा प" "प प" पा 


तस्य बाचक्रः प्रणवः ।॥ २६॥ तञ्पस्तदथ भावनम्‌ ॥२७॥ 


ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावश्च ॥ २८ ॥ 
( प्रथम अ० २६-२८ सूर ) 


मी) 
र ॐ 
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दठयो गका फल । 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं मवति धरुषम्‌ । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षपो मोक्षक्रपेणि।।(योगतत््वोपनि.) 
यागैखा महागुणं यो जानाति महापतिः । 
न तस्य फिञविदतातें त्रिषु लोकषु बिद्ते॥ (योगािसोपनि ) 
ज्ञाननिष्ठ विरक्तोऽपि धननोऽपि जितेद्रियः। 
विना यागेन देवोऽपि न अक्ति खमते भिये ॥ (योगवीज) 
सवेदा सापरेद्योगी सीतखी ङुम्भकं ज्ुभम्‌ । 
अनजाणक्रफपित्तथ नव तस्य प्रजायते ॥ ( गोरक्षसंहिता ) 
नाभ्याधारा भवत्पष्टस्तत्र प्राणं समभ्यसत्‌ । 
स्वयमुत्पद्यते नादो नादतो युक्तिरन्ततः ॥ (योगस्वरोदयः) 
प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्द्धवः ॥ 
द्षाशरासश्च कारन सिरः कणादिषेदना । 
भवन्ति विष्रिधा दोषाः पनस्य व्यतिक्रमात्‌॥ (रिदियोगः) 
कययोगका फल । 
सदाशिवो क्तानि सपादलक्ष, छयावधानानि वसन्ति छोके । 
नादाजुतन्धानसमाधिमेकः मन्याम मान्यतमं लयानामू ॥१॥ 
नादानुषन्धान नमोऽस्त तुभ्यं, त्वां मन्यामहे तच््रपदं ख्यानाम्‌। 
भवससादात्पवनेन साक, विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥ २॥ 
सबेविन्तां परित्यज्य सात्रषानेन चेतसा । 
चाद एवरायुसन्धयो योगसाध्राञ्यमिच्छता ॥ ३॥ 
भगवत्पादस्य ( योगतारावस्ठिः ) 
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सर्वचिन्तां सथुत्छज्य सर्वचेष्टाविवनितः । 
नादमेवायुसंदध्यान्नादे चित्तं विीयते ॥ 
नादासक्तं सदा चित्तं व्रिपयं नहि कांश्नति ॥ 

( नादबिन्दरपनिपत्‌ ) 

यदि शसम पापं विस्तीणं बहुयोजनम्‌ । 
भिद्यते ध्यानयोगन नान्यो भदः कदाचन ॥ 

( ध्यानबिन्दृपनिपत्‌ ) 

राजयोगका फल । 
रजसो रेतसा योगाद्राजयोग इति स्मृतः । 

( योगिखोपनिपत्‌ )} 
तं दुदेशं गृदभनुमव्रिष्टं गहादितं गहरे पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्रा धीरो दपा शं जहाति ॥ 

( कटोपनिपत्‌ १।२-१२ ) 
यथैव विम्बं ृतोपटिभ्रं तेजोमयं भाजते तत्मुधातम्‌ । 
तद्रात्मतखं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्था भवति वीतश्चोकः ॥ 
यदात्मतस्वेन त ब्रह्मत्वं दीपोपमनह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं शवं सर्वतच्र्धि्द्धं ज्ञात्वा दैवं मुच्यते सपाशः । 

न तस्य रोगो न जरान सत्यः प्रास्य योगाभ्रिमयं ्षरीरम्‌ ॥ 

(शे. त. ३. हि. १२ -श्टोकः ) 

समाधिनिधुंतमखस्य चेतसो निवेश्नितस्यात्मनि यत्मुखं कभत्‌ । 
न शक्यते बणंयितं गिरा तदा खयं तदन्तःकरणेन गृह्यत । 

(भस्येय्युपनिपत्‌ ) 
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. १०८ उपनिषदां म नीचे टिषखी इर २० उपनिषदं म योगका ही 
केवरख वर्णन मिक्ता है (उन उपनिपदोको भित्ति आधार ) करके 
पिदधे मन्त्रयोग, हठयोग, ययोग ओर राजयोग बहत ग्रन्थ रचित 
इए 1 तरिपाद्िमूतिनारायणोपनिपत्‌ -रामतापन्योपनिपत्‌-अनपरगी -सृ्- 
सावत्री-गणपति-दयप्रीव-दत्तत्रय-कटिसन्तरण-सरस्तीरहस्योपनिप- 
दाम न्त्रयागकी विधियां अच्छी तरहस मिटती है । पुराण, इतिहास 
ओर माञ्च मनुप्मृह्यादि तथा वेदकं संहिता भाग मे मन्त्रयोगक्रा 
विधान दै । बेरण्डसंदिता-रिवसंदिता-गोरक्षसंदिता आदिक मन्था मे 
हय्याग दाया है । वेदान्त म्रन्थो मे राजयोगक्रा विशेष वर्णन मिटता 
हे । पातञ्नलादि मर्यो मे ट्ययोगका वर्णन है । परु योगदरीन मे 
महपि पातञ्जिने जसी युक्तिते योगका प्रतिपादन किया है, परवति 
काड मं किसी योगशाब् कर्तान धैसा नदीं दशया । अतएव योगकौ 
० मात्रको ही र पतञ्जछिकि पास ऋणी होना पडता 
। उ्रासजीने भी इसी व्यि योगराखका हैरेसी 
(क इसी ध्ये योगश्ञा्रका भाष्य वनाया है देसी 


यागापनिपवोके नाम--अद्भयतारक, अमृतनाद, अग्रतविन्दु, 
रिका, तेजोब्ु, तरिदिखी ब्राहमण, द्दीनोप, प्यानब्रिन्दु, पाद्युपत्‌ ~ 
तासणः ब्रलविचा, मण्डलत्रासण, महावाक्य, योगवुण्डटि, योगचूडा- 
मणि, योगतक्छ, -योगरिला, वराह, शाण्डिल्य, हंस, कट, शेता्चतर 
सुण्डक उपनिपद्‌। म ज्ञान चचा अधिक पाई जनेसे भी साथदही त 
यागका परिचय पाया जाता है । प्वतिरन्यकारेनं उपनिषदोके शोकं 
< क तथा उनका आशय ठकर्‌ अपने २ अरन्थो मे मर दिया ३। उन 
1 देखनेसे विदित होता दे फि उनका योगराल स्वनिमित नहीं 
ध त सथ मत्‌ या पय भिन्न २ ह । कोई कुण्डडिनीफो जगाकर 
छ शृत इर &, किसने पडङ्गाम्याससे योग॒दिखटाया ह 
कैसीने मन्त्र जपते ही तिद्धियां दिखाई है । पुराण तया इतिहास 
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ग्रन्थ म योगका बहुत प्रमाण मिठते है । महामारत मे जनक ओर 
कपिटसंबादसे योग गुह्य रहस्या पता खाता है । अतएव योग मी 
मोक्षुका प्रतिपादक दै! इस वातपर किसी भी आर्थप्रन्थकारों का मत 
द्विध नही है । बोद्ध, जन, इशायी, पाश आदि धर्मोमं भी योग तया 
सिद्धियां दिखाई देती है । अतएव योग सर्वैवादी सम्मत मोक्ष शाख है । 
ॐ तत्सत्‌ । 
विद्भजनाञुगत 
साधु परज्ञानाथ। 
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तत्वज्ञान 


अखिलशचा्वाणवसन्तरणङुश्छेन भगवता विदयारण्येन 
शकषणां हिताथायोपनिपदां सारमादाय पश्चद्छीति नाम- 
धेयो भकरणग्रन्यो व्यरचि । तत्र भायशः सर्वाणि भकरणानि 
सक्षपण तेन निवद्धानि, परन्द शुह्धखाभावान्न तेन शाद्ध-गुर- 
दानानां नं जायते । पजद्ह्युक्तानां विषयानां सुखबोधा- 
यपा भ्रमक्राऽस्मामिरिर्यते । एतेन पाठकानां विषयज्ञानं, 
ज्याय सम्बन्ध-वोधः, ्न्थ-परतिपाच्यविपयोपपत्तिः, ब्रह्म 
ञान च मखेन भविष्यति । ब्रह्मेवाखिख्वेदपरतिपा्यविपय- 
त्वनाचायंः स्वीक्रियते । तदेव सर्वेपां पुरुपार्थत्रेन कर्ष्यते । 
तदधिगमाय सरव चाखग्रन्थाः भ्रबृत्ताः । अखिरविज्ञानज्नाने- 


भाषान्तरः--जितने शाखसमुदर है उनो सन्तरण कने भ (पडने मे) 
ॐराढ भगवान्‌ विद्ारण्यजीने मुमृश्के हितके व्यि उपनिपदोफा सार 
छक्र पचदृशी नाम म्रंय बनाये हं । उन में प्रायः करके सारे बेदातोंषा 
शकण सपक उन्दने निबद्ध किव ह, परन्तु शेखटाके अमावते 
जिनका शाख गुरु सहायक नही 8, उनको शन नीं हो सक्ता । 
क म ट्ख इआ विप्ोका जैसे सुखपूर्वक योध हो सफ उसके 
त भूमिश्माफो . छिलिते ह । इससे पाटकोका विषय्नान, 
~ `. अप आ प्रया म प्रतिपाद्य विपरयाका ज्ञान तथा ब्रह्मान 
उ. हाये । जितने शास ट उन्दने ब्रहको हो सार वेदका 
शरतपराच नपय पते स्वीकार किये है । ओर उसीको ही सवसे वडा 
थं एप पद््ना विया है । ब्रह्मो जाननेके चि हो साद्‌ चाल 
मन्था की अवृत्ति दर हे । सारे जडगिश्ञान जाननेसे भी किसीका थोडा 
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नापि न केषांचित्‌ किचिच्छाश्वतं फलमत्र द्यते, नापि 
शोकमोहौ वा निवर्तते । त्राह्मापरोक्षवोधेन तु शोक पोहनिृत्त- 
रथिकारिणामन्र भूयो भूयो दर्यते । अतो जडवित्नानचचां 


विहाय युगुषुणां ब्रह्मच कर्तव्या, येन दुःखस्यात्यन्तिक- 


` निडृत्तिः पराशान्तिथाधिगम्यते । 
तच्च व्रह्म श्रुतिषु सचिदानन्दरूपमिति श्रूयते, तस्य सदरूप- 


मतर विचार्यते । 

आकाशादीनि भूतानि सर्वेषां इष्टिगोचराणि सन्ति, तेषा- 
मवयं फिञित्कारणं भवितव्य, तक्कारणमेव सदिति शब्देना- 
भिधीयते । नासत उत्पत्तिः संभवति कस्यचन वस्त॒नः । नात्र 
कोऽपि खपुष्पं घ्रातुं शक्रोति । असतश्रेदुत्पत्तिः स्यादसतः 


व क 








क जनक = == क = =-= = जक = क्का ` = 





। ~न 


भी नाद रहित फड दिखाई नदीं पडता । न कि उन की शोक मो 
की निब्रत्ति भी कभी होती दै। परस्तु ब्रह्मम अपरोक्ष ज्ञानसे अर्थात्‌ 
साक्षाच्कारसे अधिक्रार पुरुपा की शोमोहकी निदृत्ति वहत स्थानां मे 
देखी गई & । इशत टिगरे जडविज्ञान चर्चाको छोडकर सुमुश्चु पुरु्योको 
चाहिये क अ्रहमचर्चा ही वरं, जिससे दुःखकी आत्यन्तिक निदत्त ओर्‌ 


परमानन्दकी प्राति हो सके । वह ब्रह्म शाखो मं सच्दानन्दख्य ह . 


इस प्रकार चुना जाता है । उनके सटूरूपक्रा य्ह विचार किया 
जा रहा है । 

भापान्तरः- आकाशादि जितने भूत ट ये सव दृष्टिगोचर हो रहे 
ह । उनका कोई कारण अवद्य ह्योगा । उस कारणकरो टी सत्‌ शब्दासे 
कथन शरिया जाता है क्यो कि अस्ते किरी भी वस्तुकी उन्पत्ति नर्हा 
हो सक्रती । आकाराकरुघुमशच प्राण कोई नदीं ठे सक्रना । असते 


` किमीकी उत्पत्ति हो तो वह सव जगह मे सुभ होने हरेक पदायको 
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सव्र छलमत्वारसर्वत्र सर्वदा सर्वस्माददार्था्सर्वपां वस्तूना- 
युल्िः स्यात्‌ । परन्छु नेवं ददयते, अतोऽसन्ारणम्‌ । 
छाङ्गा--सद्रह्म चत्कारणं निलत्वाद्रह्मणः कथं न श्ञाश्वती- 
छष्टिरिति चेदुच्यते । यस्माधस्योत्पत्तिस्तसमस्तद नस्यं तिति, 
यथा ट मृत्तिका । आकाशादि नाप सचे्तारणं स्यात्तेष्वसतो- 
ऽगुदृत्तिरबस्यमेष स्या त्‌ असदाकाशं इत्येवं रूपं अभिधानमपि 
स्यात्‌ । किन्तु आकाशोऽस्तीति व्यवहियते जनै सदाकाञ्च 
इति सदस्ति च पयायवाचकः आक्राशञादीनाघुलचचितः भाक्‌ 
सदासीत्पश्वादपि सतस्यास्यति । “आत्मन आकाशः सम्भूत" 
इत्यादिशरतिरपि सत्कारयवादिनी, अतो यथा सदाकाशादीनां 
कारणं न तयाऽसत्‌। 
हर बक्त उत्पत्ति हो सकती है । परन्तु एेसा दिखा नदी पडता इसव्यि 
^ स हो सकता (॥ 
सत्‌ ब्रहमको तुम कारण मानोगे ते 
शेनेसे दखक्त ब्रह्मे सषि कयो नही होती ह? १ 
समाधान: जिसे जिसकी उत्पत्ति होती है उस मे बहू अनुगत 
रहता हैमे षट म मिद्धो । आक्राशादिर्ओंकरा असत्‌ कारण ्टोता 
ता आक्रारादि म अवर अनुदृत्ति होतो थी अर्थात्‌ अत्‌ आकाद्य इस 
भक्‌ कयन भी हो सकता या, प्रतु सव्र छग बोख्ते ह (भका ३ । 
आकाशा होना ओर सत्रूम एक ही अर्चा प्रकारक & । 
आकाशादि उत्पक्तके पडे सत्रूप था पठे भी सतूख्प रगा । 
आभासे आकाशकी उत्पति इर है, इस प्रकार शति भी सत्‌ 


कारणक ही प्रतिपादन कर रदी है । इस ध्य आकाञ्चादिक 
कारण द, अव्‌ पैना कारण नही ६। ८ 
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केपांचिन्भते आक्ाश्नो नित्यः परन्तु नेतरसतां ग्रा श्रुती 
आकाशोपा्ति-श्रवणादुत्यनस्य च नाश्चदशेनात्‌ । अत आका- 
कास्य सत्ता ब्रह्मसत्तावन्न निरपक्षिका । सत्तामन्तरणाकाशो 
न भरतीयते फिन्तु आकारमन्तरेणापि सत्तोपरभ्यते । शन्य- 
बुद्धिमपि तिरस्छृत्य यदा तूष्णीं स्थीयते तदा यदूनुभूयते 
तदैव सद्रूपम्‌ । अथवाञकाश्चदानमेवाकागस्य स्वभावः । 
कार्यत्पत्तः प्रगवकाशदानं न संभवति यतो वस्तृहीनोऽ- 
काश्चो न त्रापि दृश्यते । अतः सर्वकट्पनाभ्रयत्वेन खाघवा- 
स्सदरूपमेव करपनीयम्‌ तदेव व्रह्म । तस्येव जगत्कारणत्वभु- 
क्तम्‌ । व्रह्म जगतोऽभिनननिमित्तोपादानकारणं न तु नेयायि- 





भापान्वरः- परिसीर मत मे आकारा नित्य है परन्तु यह मत 
सपुरुपों का अ्रनीय नहीं है कयो श्रुति मे आकाशकी उत्पत्ति सुनी 
जाती है । ओर जो जो पदार्थं उत्पन्न होता £ उसका नाश भी देखा 
पडता ६। इसस्यि आकादयादिकी सत्ता ब्रह्म सत्ता समान निरपेश्च 
नही है अयात्‌ सापेक्षिक दै । सत्ताको नहीं ठेक्र आकादाशरी प्रतीति 
नीं हो सृती परन्तु आकाश्चको नहीं टकर सत्ताकी उपटन्ि ्ी 
सकती है जसे शत्य वुद्धिको भी तिरस्कार (चोड ) वारफे जिस वक्त 
चुपरचाप परै जाता ै । उक्त वक्त जो बु अनुमूत होता & बही 
सद्रूप है अथवा अवकाशा देना ही आकाशक्रा स्वमा दै । कार्त्तिके 
पहञे अवक्रादादान असंभप्र है क्योकि वस्तु ै दवी नदी ओर्‌ अव्रकादा 
दे रहा 2 । इस प्रकार को$ भी स्थान मे देखाईं नहीं पडता । इसय्यि 
सारी कलनाओंकी आश्य ओौर टडाघवताके यि सद्‌षूप कल्पना 


करना ही अच्छा है । वदी ब्रह्म । उसको हौ जगव्‌करा कारण बोढा ` 


गया है । ब्रहम जगतश्षा अमिन निमित्त उपादान कारण है । नैयायिक 
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केश्वरथत्केवरूुं निमित्तकारणं सांख्यानां भकृतिवदुपादानं बा । 

घटस्य निमित्तकारणम्‌ । छम्भकारो यथा यराद्धिनसतष्टति न 

तथेदं निमित्तकारणम्‌ । घटे मृत्तिकावद्रह्म जगदुत्पततेः भ्राङ्‌ 

पथान्मध्ये चानूस्युतं तिष्टति । अतोऽस्योपादानत्वमपि स्वी- 

क्रियते । घटे नष्टे न छम्भकारेऽपो छीयते, अतो निमित्त 

कारण स उच्यत्‌ न तु उपादानकारणमर्‌ । आकाशादि पञ्च- 

भूतास्मक जगट़दाचिदपि सत्‌ स्वरूपं न जहाति । सद्रपस्या- 

बिनाशित्वान्न क्रिया, अनाभितखान ष्मः व्िकालाबाध्यच्वान्न 

जातिः । सदसद्विरहव्यापृत्वमपि नास्य विद्यते, सतोऽस्य 

जन्म सद्रवेणास्य स्थिति; सति चास्य र्यं इष्टा सदेवास्य 

कारणं नाणु भढृतिवा । उभयोजढत्वात्‌ । जडवस्तुनः स्वतः 

खोग ससे ईषरको निमित्त कारण मानते ह॑ ओर परमाणुओंको उपादान 

कारण मानते हं अथवा सांख्य रोग जैते प्रकृतिको उपादान कारण 

मानते दै रह्म वेसा कारण नहीं दै । षटक्रा निमित्त कारण कुम्हार 

जंसे घटसे भिन्न रहता है वैसा यह निमित्त कारण नदी & । धट में 

जंसा भिदो वैसा जगत्‌ उत्पत्तिके पडे, पीठे ओर मध्यमे भी जह 

अनुगत रहता दै । इस ध्यि उस्रा उपादानपणा भी स्कार फिया 
जाता है ¦ षट नष्ट होनेसे ऊुष्दार भ उसका ख्य नही होता । इसि 

कुमर को निमित्त कारण बोढा जाता 2 ओर वह उपादान कारण नही 

हो सकता । आकाशादि पचभूतात्मक शीर कभी भी सत्‌ स्वर्यो 

नही &।इत्‌[ । सत्रप अविनाशो नेते त्रिया नही है 1 तीन का 

अबाध्य नस जाति भी नहीं हे । सत्‌, असत्‌, दोनेसि भिन्न रूप भी 

यह नही ६ै। सतस इसकी उत्पत्ति, सद्रूप म स्थिति ओर्‌ सत्‌ मे 

इस व सुत्‌ ही जगत्क्रा कारण अनुमान किया जा सकता 

£ । णु ओर प्रकृति दोनों जड हनिसे जगता उपादान कारण नहीं 
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अषृत्तिने दश्यते । दयते चेद्‌ चुम्बकलोहयोः न सा बुद्धि 
पिका भ्ृत्तिरिति विज्ञेयम्‌ । जगत्यस्मि्नानाथुद्धिमत्ता दश्यते 
विचिता च । अतोऽपूनां जडमकृतेवां यादच्छिकमवृत्तेः 
कायेमिद्मिति न संभाव्यते | 
यथा सत्स्वरूपं ब्रह्म जगत उपादानं कारणं तथा चिट्रपं 
अस्य निमित्तकारणं, अतोऽभिनिपित्तोपादानं व्रह्म जगतः 
कारणं जगदृष्रा अनुभूयते । 
॥१॥ “ तदैक्षत ब स्याम्‌ भजायेय » इत्यादि श्रुति- 
वाक्येषु ब्रह्मणः इक्षणं श्रयते, तच न भकरते्ना णनां बा संगच्छत 
अतपस्य ब्रह्मण एव सवत्व चदूपतवं च सिद्धयति । 
हा सकता । जडकसतु आपी प्रवृत्त होती है रेसी कोई स्थान भे 
देखाई नही पडती । दसा कहो कि चुम्बकः ओर ोह दोनों जड होते 
इए भी प्रृत्ति होती टै तो बह श्रदृत्ति बुद्धिपूर्वकः नहीं होती रेसा 
जानना चाये । इस जगत्‌ मे नाना प्रकारकी बुद्धिमत्ता ओर विचि- 
तरता देखा पडती द । इसघ्ि जड अणु अथन्रा ग्रकृतिके स्वाम खया 
्रृत्तिप्े य जगत्‌ हुआ है इस प्रकार वो नदी जा सक्ते । 
, _ भाषान्तरः-- जसे सतस्वरूप बरह्म जगतफा उपादान कारण दै 
वेते चिद्रूप इसके निमित्त कारण दै अतः अभिन निमित्त उपादान 
जगत्‌का कारण है । जगत्‌ॐो देखकर अनुमान किया जा सकता 2 1 
लके चिद्रूपका यहो बिचार किया जा रहा है। 

, भापांतरः--““ तदेश्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय ” अर्य यह है कि ब्रह 
इक्षण किया ओर सोचा भँ बहू होकर जन्म दगा । इस शतिक वाज्यसे 
ब्रह्मकरा ईक्षण ( दृष्टि ) सुनी जाती है । परन्तु बह ईक्षण प्रकृति अयता 
अणु नही दो सकते । इसख्मि चिद्रूप ब्रह्मो ही सदरूपना ओर 
सदनुगता सिद्ध ह्योती 2 । 
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आक्रा क्ष्ये । ५ : ८ [ [> 
.॥ २॥ आक्राशादि पदाथाः स्वं व वान प्रकाश्चयितु- 
महान्तः परन्तु त भकाशन्ते। यस्मादेतेपां मकाशस्तद्रहम चिद्रूप- 
मेव स्वीकरणीयमन्ययामकास्ामावाजगदान्ध्यपरसंगः स्यात्‌ । 


,॥ २॥ अणूनां मिखनाबिदरपं यदि उत्यचेत सिकतास्वपि 
तड विन्देत्‌ । ययकोऽन्थो न पयति तथा पश्चानां समवायेऽपि 
° न पर्यन्त । अथूनां स्वभरकाशरायमपि चिदं स्वीकरणीयम्‌ । 

॥ ४॥ नि्यत्वराचिदूपस्य खष्टेः भाक्‌ तद्विषया आडोच- 
नाऽपि संगच्छते । ये ठु चितेः प्रागभावं मन्यन्ते ते प्रषव्या- 
च्‌ स्वेयमवात्मान अनयुभव्रति प्रेण बानुभूयते । नान्त्यः 
प्वदन्यस्य जडत्वात्‌ । जइस्यायुभवः ङत्नापि न इयते । नापि 


जकः = कक ज ("गरि प प 


ध । 


3 श जितने पदार्था है वे अपनेको भौर दृष 
र डत करने मे असम & । पन्तु जिससे प्रकारित दै उस 

को चिदरपही मानना पडगा नही तो श्रकारके अभावसे जगदान्ध्य 
अपात्‌ जगत्‌ मे किसी वस्तुका भी प्रकारा नहीं होगा । 


आपान्तरः--अणुकि मिठनसे चिद्रूप उत्पन्न हो जाय तो सतीसे 

७ निका सकेगा । जसे एक अधा नही देख सकता धते पाच 
इक दाने मी नद देल स्वगे । अणु्मो अपने भरकादाके 

भी चिदपकरा स्वीकार करना चाहिये । | 
ज नित निष्य होनेसे सृष्टे पठे भी सष्टिविषयकः 
थ सकती दै। जो खोग चित्का प्रागभाव मानते ४, उनो 
५ षय आपय आपको अनुमब कता दे अवता दूसरा 
१९ दै। शेष पक्ष तो नद्य यनता क्यो विः चितुकरो 
~ ५ ५९ सव जड हं । इसघ्ि जडका अनुमब कमी दिखाई नद्य 
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मथमः वदृकमविरोधात्‌ । बिदा बिदुभूयते चेदत्र अ्ट्यः । 
तचिदास्मनो भिन्नमभिन्नं बा । भये अदरैतदहानिः, तत्सव - 
करणऽपि चित्मतियोगिकाभाविद्ूपग्रहणमन्तरेण न शृते, 
गीतशेत्तदपि टादिवदविद्रूपमेव स्यात्‌। दितीये क्टकम- 
विरोधत्वान्न चिदा चिद्धहणम्‌ । 

_ ॥ ५ ॥ चिन्न स्वतः सिद्ध, तदा वक्तव्यमेतद्परेण मका- 
रितम्‌ सप्‌ विपयं भक्राश्चयतीति । वाक्यान्तरेण परमकाश्यम- 
काच वा स्यात्‌ । स्वयमपरकाशं सत्‌ खविषयं विसङाश्च- 
यतीति न समीचीनं माति, ययेवं स्याचिद्धिषये ममाणाभाव।- 


पडते | पे पक्ष भी नदी बनता क्यां कि उसमे कती कर्मका 
( जो करता है वही करम दै) यह असंभव हो जाता है। श 
चितको अनुभव करता दे । देस को तो म तुमको पता ह वह 
चित्‌ अपने मिन या अमिन है । पठे पश्च म दैतकी दानी होगी । 
कोई प्रकारे स्वीकार भी किया जाय तो चित्‌ प्रतियोगिक जो अभाव 
है वह्‌ चिद्‌ रूपो प्रहण नही करके गृहीत नही होते । ओर उसका 
वा 1.1 

पक्ष म नेसे प चिते 
का प्रहण नदी हो सकता । श क 

भाषान्तरः--चित्‌ स्वतः सिद्ध नदीं हो तो बोढना चाियेः 
चित्‌ दू्रेसे प्रकाशित होकर विपयको अकाश कता द वपव 
अप्रकाशित रहकर विषयक भ्रकादित करता है। दूसरे वाक्ये चित्‌ 
प्र्‌ ्कस्य अयवा अप्रकाश्य होगा । आप खुद अप्रकादित होकर अपने 
प्रकाशित्‌ करगे यह बात तो टीक नहीं माम पडती । ठेसा 
हो १ विषयमे को प्रमाण नही रहनेसे उसका स्वरूपकी ष्टी 
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त्स्य स्वरूपासिद्धिः । सखरूपासिद्धं वस्त॒ न रिपयान्तरसाध- 
= © ५) 

कम्‌ । पदायस्य सत्ता निश्वयाथं भरकाशमपेक्षते । अतोऽन्नातं 
सत्‌ चिद्विपयस्य साधक भवेदिति रिक्तं वचः। न वा चित्पर- 
भार्यं सत्‌ विपयं साधयितुमहेति । यतः पूर्वचिद्पि अपरेण 
भकरारितं सत्‌ विषयं भकाशयेत्‌ द्वितीयं च ठतीयेन इत्यनेना- 
नवस्थाप्रसङ्गः । अत्रायं निप्करपः-चिचेन्न स्वप्रकाशं स्यात्तस्य 
जत्वं जायतेऽसत्तापत्तिरपि अनिवार्या स्यात्‌, प्रमकाञ्च- 
स्वीकारे अनवस्थामापिः। अनबस्थायापती मथमचिति असिद्ध 
जगदान्ध्यमसङ्गः । अतधिद्रूपमवद्यं स्वप्रकाशं स्वीकरणीय- 
र । यथा दीपः स्वकाय प्रकाशान्तरं नापेक्षते तथा 
रूष ब्रह्स्वमका्त्वान्नान्यमपेक्षते । यतः स्वभकाशं ब्रह्मातो 





णी मरि क 





सिद्धि नही होगी 1 जिसका स्वरूपही असिद्ध £ यह विपयान्तरका 
साधकः नी हो सकता । पदायके सत्ताका निश्चय करनेके ध्य 
प्रकाशकी पक्षा है । चिते प्रकाश नी हो तो चित्‌ हो इसमे 
रमाण क्या होगा १ इस व्यि चित्‌ के सत्ता ८ अ्तित् ) का निश्चय 
कटनेके स्थि प्रकाशपणाकी अपेक्षा है । इस व्यि चित्‌ अश्रात होकर 
्िपयफो साधक होगा । इस्‌ प्रकार वचन बूटा है। ओर चित्‌ परप्रकादय 
होकर भो विप्यको साधक नहीं हो सकता, क्यों कि पष्ठ चित्‌ भी 
दूसरे प्रकारासे प्रकाशित होकर विपयको प्रकारित करेगा, दसरा चित्‌ 
तिस्रासे, इस प्रकार अनवस्या दोप प्रा हो जायगां । दूसरसे प्रकाशित 

-अनवृस्था प्राप्त हो जायगी । अव्या श्राति नेसे जव पहले 
चित्‌ ही असिद्ध हो गया तवर जगदान्धय प्रसंग हो जायगा | इस च्वि 
चिद्रूपको अवप हा स्वप्रकाशित मानना पडता है 1 जैसे दीप अपने 
भकराशके दि दूस प्रकाशकी अपेशषा नही रखते वेते टी चित्‌ ख्प 
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नामकाशं कदाचिद्धजेत्‌ । यद्वस्तु कदाचिदपकाशं स्यातुमईति 
न तस्य स्वमकाशत्वमपि संगच्छते । नच तत्कार्यं ाहका- 
न्तरामावाचिदविपयम्‌ । अवरिपयस्य प्रकाशान्तरापेक्षाऽपि 
नास्त अता न चानवस्थापराप्निः | 

विषयस्य सत्ता, भानं च युगपद्धवतः । सत्तामन्तरेण 
भान) भानन्तरण वा सत्ता न कदाचिदुपलभ्यते । सा सत्ता 
खकीया परकीया वा भवेन्नात्र विचारणा, परन्ह सत्ताभावेन 
भान न सम्भवति । सत्तामानं च यच्पि शब्दमात्रेण विभि- 
यत न तु खरूपतः । अन्योन्यसहायत्रात्तयो्न भिन्ना स्थितिः 
यदन्तरेण यन्न स्थातुमहति तदपि तत्स्वरूयमेव । यथा मर्यः 


~= 





ब्र अपने प्रकारके टे दूसरे प्रकाशकी अयशा न रखते । इससे 
यह्‌ श्रमाण हआ रहम खप्रकाशा होनेते कमी भी अप्रकाश नही रह 
सकता । जो वस्तु वमी अप्रकाश ठहरता 2 उसके अप्रकारापणा भी 
सिद्ध नहीं हो सकता । चित्‌ दृसरेसे श्रक्मित भी नहीं है म्योकि 
उसका ्राहक दूसरा कोई नही है । प्राहकके अभावे ही चित्‌ 
अविषय है । जो वस्तु अव्रिपय होता ह उपको प्रकायान्तरकी अपेक्षा 
भी नही है । इस स्यि अनव्रस्या दोप भी प्रात नही हता । 

विपयकी सत्ता ओौर भान एक साथ ही हेते है । सत्ताको छोड 
मान, ओर भानको छोडकर सत्ता कोई स्थान मे भी उपटन्ध नही 
होता । बह सत्ता अपनी व परायी दै, इस विपथ मे विचार करना फलु 


दै । परन्तु स्ताके अमावसे मान नहीं हो सकता । सत्ता ओर भान 


यथपि शन्द्‌ मानसर अलग ह परतु सरूप करके न ्। एक दूसरेका 
सहायक होनेसे बे अल्ग नी यद सकते । जिसको छोडकः्‌ जो नह 
टद सक्ता बह भी तत्प ही दै, जसे सूयं ओर उसका शका । 





| 
। 
। 
| 
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भकार । सचिदरूपविचारेण ज्ञायते ते ब्रह्मणः स्वरूपे, 
आकाशादिपदार्थपु यदे मृततिकावद्वतिषटते । श्दानीमानन्द- 
स्वरूपमपि विचायते | 

ब्रहमयिपये श्रुतिरेव भवं भमाणम्‌ | युक्तिरनु भवथ तस्य 
सहायकों शरुत्यबुहके न तयोः भरामाण्यं न तु स्वातेग्येण, 
अतीन्दियतव्रह्मविपये युक्तेरचुभवस्यापि न स्वाकंत्येण प्रामाण्यं, 
अनवस्थामसङ्गात्‌ । न तावद्रह्म स्व्गादिवच्छास्वेयम्‌ । 
यद्येवं स्यान्न तस्य सखरगादिवदपरोप्ष्नानं कदाचित्संगच्छेत्‌ । 
परन्तु तस्यापरोङ्नानमस्त्येव तेन दुःखास्यात्यन्तिकनिबरृति- 


रपि इर्यते श्रूयते च । अतो नेतत्केवरं शाञ्धगम्यं, यु्यनुभव- 
गम्यञ्च । 


2 
सत्‌ चित्‌ रूपका विचार कटनेसे माम होता है वे ब्रह्म हैँ 
आकाशादि पदार्यो मे षटर्मे स के : वे । ह 
) त म यछा विचार कर रहा ह| 
अह्मके भ शति ही भ्रवड प्रमाण है । युक्ति भौर शति 
क ही सष्टायता कते है | ति के अनुसार ही ४ 
स्वातत्यसे । अतीन्द्रिय ब्रह विषय म युक्ति ओौर अनुभवक। स्वातत्य 
प्रामाण्य नही है क्यों कि देसा माना जाय तो अनवस्था प्राप्त हो 
मा । _जौर ब्रहम स्वग नरकादिके समान लाटी शाखो से जाना 
ल रसा मी न्ी। एसा होता तो ब्रहका स्वगादिके न्याय 
की भी नष हो सक्ता था । परन्तु जहका अपरोक्ष * ` 
ज्ञान हे ओर दुःखकी ातयतिक निदृति भी उससे दिखाई पडती | 
ध क जाता है । इस चयि ब्रह्म खारी शाल्रगम्य नही ३ । | 
यु अनुभवे मी ब्रहयको जाना जा सक्ता है । | 
। 
| 
| 
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“ आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते फो वान्यात्‌ 
कः भ्राण्याद्यचेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ” इत्यादि श्रति- 
वाक्यभ्य आनन्दादूबिश्वस्योत्यत्तिः श्रूयते । परन्तु बिश्व पायो 
दुःखमव इश्यते । यदि ब्रह्म आनन्दस्वरूपमेब स्यात्‌ । तस्य 
कायत्वाज्नगत्यपि आनन्दः तीयेत । अन्यथा कार्ये कारण- 
खरूपस्यावि्रमानत्वान्न कायं-कारण-मावः । अतः सबद 
काच आनृन्दोऽपि सवदा स्थातव्यः। ब्रह्मणि चेत्युखं भवे- 
ससा तदुपछभ्येत । न चोपरुभ्यते अतो ब्रह्मणि सुखं 

[ति चेन ब्रह्मणि सुखं नास्ति चे्ास्ह परन्तु ब्रह्म सुख- 
खरूपमव । स्वभरकादं ब्रह्म पूवमेव भतिपादितम्‌। स्वपकाच्च- 


४4 


स्वरूपस्य सिद्धये नान्यत्ममाणमपेक्षते । स्रकीयावुभव एवात्र 


भापान्तरः--“ आनन्दे ये सारे भूतोंकी उत्पत्ति रं हे । कौन 
खा सकेता था ओर कौन प्राण धारण कर सकता था । यह आकाश 
आनन्दमय नहीं दता तो ” इत्यादिक ति बाक्यते भो आनन्दसे 
विश्वकरी उत्पत्ति घनो जाती है । परन्तु संसार मे दिखाई पडती है प्रायः 
करके सत दुःखी दै । ब्रहम आनन्द स्वरूप होता तो उसका का जगत्‌ 
भी सा था। दसा नीं ह्यो तो कार्यं मे कारणका रूप 
अविद्यमान नेसे कार्यकारण मात्र ही नही हो सक्ता । इस च्ि सत्‌ 
चिते न्याय कायं मे भी आनन्द्‌ हरवक्त रहना चाहिये । ब्रम मे सुख 
च क्त हरेक स्थान मे उप्तकौ उपलब्ध क्यों नही होती ‡ इस 
दिये ब्रह म सुख है ही नहीं देसा मानो; देसा को प्रभ वरे तो उको 


४ 


` बाडना चा्िये--त्रहम मे सुख नही हो तो न्ट होने दो, परन्तु त्र् 


सुख स्वर्प ही है । ब्रहम स्व्रकाररूप श यह बात भ पह विचार 
करकं आया दं । स्वप्रकाश खद्पक्री सिद्धिके व्यि दूस प्रमाणकी 
पृक्षा नदी है। अपने अनुभ् दी इ मे एकमात्र प्रमाण दै । सुपति मर 
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भमाणमस्तु । सुप्तिकाले यत्पुखमनु भूयते, कस्य तत्सुखम्‌ ? 
यन भखमचुभूयत तत्साधनं करिञचिदप्यत्र न बिद्यते । अपि त 
एुषृता सुखाचुभवाय विपयग्राम्यसुखं तत्रोपेक्षते । मुलमह- 
मस्वप्सम्‌ न किचिदवेदिपमित्यादि सुप्तोत्थितस्य परामर- 
दअनात्युपतता सुखमचुभूतमिति ज्ञायते । नाननुभूतस्य स्परति- 
भवति; सलं जाब सीन तस्य. स्प्ररणं सम्भवति । 
पृखमज्ञान च स्त्यायुमीयते । नतत्मुखं विपय-जन्यं इन्रिय- 
जन्यं वा तन्न तेपामदरोनाद्‌ । नापि अज्ञान-जन्यं तत्सुखं 
नत्वात्‌ । ब्रह्मातिरिक्तं नान्यस्य तत्मुखं केनाप्युपायेन 
कल्पयतु क्यम्‌ । जाग्रत्सरप्रकाटे चित्तं विपयान्तरेण 
वि्तप्त्वान्न तयोः सुखभानम्‌ । 

2 


जो घुल अनुभूत होता दै बह सुख किसका £ ? जिससे भू 
होता ह उस्तका साधन थोडा भी वर्ष कुछ नहीं ध द 
सुल खनके च्ि ल्ीआदिक भ्राम्य सुखो की रोग उपेक्षा कर्ते है | 
म घुखपूक सो गया था । कुछ भौ नही जाना । ' इस्‌ प्रकार सुपु 
सं उड हुआ पुर्पी सयृतिसे सपति म सुख अनुभूत हआ था, इस प्रकार 
जाना जाता दे । जिस पदार्थको अनुभूति नहीं शती उसकी स्मृति भी 
नष्टा बनती । सुख अनुभूत नही होता तो उसका स्मरण भी नहीं हो 
सकता था । सुख ओर जश्वान स्ृतिपे अनुमित होते है वह सुख व्िपयते ` 
स श र ओर इन्दियसि भो जन्य नहीषैक्यों कि उक्त 
र र सव टीन थे । ओर अन्नानसे उत्पन्न मी नही माना ` 
र क्योंकि अज्ञान जड ह । जडइका आनन्द फोई कल्पना । 
4 सकता । इसु ठिये ब्रह्म व आत्मासे भिन्न दूसरेका सुख कोई ` 
। 
| 





1 कोर श्यना नहीं कर सकता । जाप्रत्‌ ओर छपर फाठ मं । 
सर विषय भे विश्िष्ठ रहनेसे सुखका भान नही रहता । 
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चंच चित्ते युखस्वरूपस्य बह्मणः प्रतिबिम्बो नाभासते । 
चंचले जले युखविम्बवत्‌ । स्थिरे चित्ते तु सुखस्य भानं 
अनुभव जायते । यथा, म्रयमतिविम्बः समं सर्वत्र पति- 
तोऽपि दर्पणादिषु मतिविम्बते नान्यत्र स्पष्टं भकादते, तथा 
ब्रह्मानन्दः सर्वत्र स्थितोऽपि शुद्धान्तःकरणे तस्य भरकराञलो जायते 
नान्यत्र । अथवा अप्िजङे यदा संक्रामति तदा तस्योप्णतेव 
तत्र मरतीयते न तु तस्य स्वामाविकः भका्षस्तथा जडचेतनेषु 
ब्रह्म सर्वत्रास्तिमातिरूपेण वर्मानमपि जड त्य सत्ताया 
चेतने तस्य सचिद्रूपयोः ञ॒द्धान्तःकरणे सचिदानन्दस्य भकाञ्चो 
जायते । अन्धः चरूयं न पयति न तेन यथा मूर्योमाबोऽ्वुमी- 


आ त य = = का कक ~ = कम 





. चं चठ चित्त म सुख सरूप ब्रहमका प्रतिधिम्ब नह भासता । जैते 
हड हए जक मे सुखका प्रतिमिम्ब नही मासता है । जर सुब स्थिर 
होता हे तब घुखका मान ओर अनुभव दोना हेते ष । जैसे सूर्यका 
्रतित्रिम्ब सारे पदार्थपर पडते इए भो जब्दर्षणादिक में उसका प्रति 
विम्ब मासता ह ओर दूस जगह मे उसका स्पष्ट प्रकाश नहीं होता; 
धेस ही ब्रह्मानन्द सब जगह भ होते इए भी युद्ध अंतःकरण मे उसा 
प्रकाशा होता है दूसरे चित्त मे नही । अथा जख मे जव अग्निना 
संक्रमण होता हे तत्र उसकी उप्गता उस मे प्रकाशित होती श । परन्तु 
उसका स्वामातिकं प्रकारा जल मे प्रकादित नहीं होता, भरसे जड चेतन 
सारे पदार्थो मे ब्र्मकी अस्ति ओर भातिपणाका वर्तमानतर हति इए भी 
जड म उसकी सत्ताकी, चेतन मे उसे चिदृख्पकी ओर अंतःकरण 
सचिदानेद्‌ खूपफै प्रकाञ्च हाते द । अन्ध सूर्य को देखता नष्टौ ् इस 
खयि नह्य माना जा सक्ता है किमू है हो नष्ट, ते ही अज्ञान 
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यते तथवाज्ञानतिमिरान्धस्य ब्रह्मानन्दो न भासत भैतावता 
तध्यासत्तापत्तिः | 


(2. जीवस्य ब्रह्मप्राप्तेः स्थानं, तदासौ पाथिव- 
दुःखनामिशूयते । तद्रा अन्धोऽनन्धो भवति, रोगी नीरोगी 
भवति, महापातक्यपि तद्‌ सवेपापिभ्यः भ्घुच्यते । सुपुप्य- 
वस्थायां एततयवस्थायां च न किञिद्धदस्तत्रोपलभ्यते । सुपुशषि- 
काट चेदज्ञानं न तिष्टत्तदा सर्वे शुच्येरन्‌, पुनः; संसारथापतः 
सम्भावनाऽपि न भवेत्‌ । गरशा्ोपदेशमन्तरेण अन्ञानं न ` 
निवतेते, सुपुस्यवस्थाऽपि न कस्यचित्खेच्छया आगच्छति । ` 


अतो जाग्रदवस्थायापरपि सुपृपतिमुखानुभवलाभाय प्रवलपुरुष- 
कारो यलधाषेयः। 


~. 
अधारीसे अपे हए मूख के पा द्‌ ए्सान 
8 स षान नहीं भासत, इससे एसा नहीं 
` सुपति अव्या जीवकी ब्रहमप्रतिका स्थान £ । उस वक्त जीव 
सापारिक दुःखसे अभिभूत नही होता । अन्ध भी सुपृन्त म अनन्धद्लो ` 
जाता है, रोगी नीरोगी हो जाता है, महापातकी भी महापातकसे उस ` 
वक्त छट जाता हे । सुपूप्ति अवस्था मे ओर मुक्ति अवल्यामे, इन ` 
दानो भ योडातता भी भेद्‌ नहीं है । सुधृति काठ में अज्ञान नदी होता | 
ता सब्‌ छाग सूक्त हा जते य । ओौर प्रि सपार्‌ प्राधिकी संमावनाभी ` 
न होती धी । पस्तु गुर्‌ ओर शाल्न उपदे छोडकर किसीका अञ्चान 
नह छटता । ओर सुपति अवस्था भी किसीको फमी भी अपनी इच्छसे 
नीं आ सक्ती । इस ध्यि जाग्रत्‌ अस्था मे भी पुपुिके सुखको 
अनुभव कनके दि प्रबल पुरुपा (श्रयत ) कना चाहिये । 
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` समाधिपाटबेन तरमुखं निरन्तरं योगिनां भवितुमरति । 
नजुः सुपुप्ो यथा दुःखं नास्ति तथा सुखमपि नास्ति खघ 
भस्तरादिवज्नडतेव तत्राजुशूयते इति चेन्न । तदा सुभुरुपस्य 
युखकान्ति दष्टा तस्य सुखमेवात्रासुमीयते सा प्रसन्नता रोष्रा- 


दिष्वदशनान्न तद्रज्ञाञ्यमात्रमत्राुमीयते । मुखस्य देन्यादि- 


छिङ्घन यथा परदुःखमयुमीयते, तादृशदेन्यादि भावः भस्तरा- 
दिष्वद्शंनान्न तेषु सुखं दुःखं बा कस्पयितुं शृक्रोपि । सुखं 
दुःखं च स्वेनेवाचु भूयते, अभवेन च सुपुपरौ युखं अचु- 
भूयत, न दुःखमिति च स्वकीयाजुभववेयम्‌ । युपुभरो चेत्सुखं 
न स्याति मृकोमलशय्यादिसंग्रहेण आरामायेति चेदस्तु 
रोगिनां तन्न तु मुस्थकायस्य नीरोगस्य तत्समीचीनं भाति । 
समाधिके अभ्याससे यह सुख हरवक्त योगी ओंको हो सकता है 1 
शंका सुपप्ि मे जसे दुःख नही है पैसे सुख भी नहीं है । बहो 
तो मिदर पत्यरके समान खाटी जडताका ही अनुभव होता 2 । 
समाधानः--उस वक्त सुप्र पुरुषकी सुख कांति देखकर्‌ उस मे 
सुखका ही अनुमान होता दै । बह प्रसन्नता मिद्री पर्थरादिक मे दिखाई 
नदीं पडनेसे सुख दुःखका अनुमान नहीं किया जा सकता है । दृसंरेके 
सुखकी मडीनता देखकर जते उसके दुःखका अनुमान होता टै वैते 
मडिनतादिक भाव परत्थरादिक मे नही होनेसे उस मे सुख दुःखकीो 
कल्पना भी नही कर सकते हो । सुख भौर दुःखकरो जाप ही अनुभव 
कर सकते द । अनुभवसे सुपुपति मे छख जाना जाता है ओर दुःख 
नही हे यह भी अपने अनुभवते ही जाना जाता है । सुपुप्ति मे सुख 
नहीं होता तो कोमल शय्यादिक साधनका संप्रह करनेकी क्या जर्रत 
थी ? एसा कहो फि आराम के ट्य । तो यह्‌ रोगीके च््यि तो टेक है 
परन्तु सुस्थ शरीर्वाटे ओर निरोगी पुरुपके व्व यह वात नष्टं बनती । 
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साधनजन्यसुखं तु निद्रायाः भागयुभूयते निद्रावस्थायां यस्मु- 
समनुभूयते तत्तु न ॒शग्यादिसाधनजन्यमपि तु स्वरूपमुख- 
मेवेति । 
 खपुप्याय्षणे खुखाभियुखिनीबुद्धिदत्तो यिद्विम्बमति- 
फटे यत्छृखमनुभूयते तत्तु षिषयसुखमिति भण्यते । अत्रापि 
तरिपटरीषिचमानत्वान्न खरूपमुखं छभ्यते, अतो जीवः सुखार्थी 
सन्‌ श्रमापनोदनायात्मनि सुखमिच्छन्‌ तेन सहैकी भूतः स्रय- 
मेव सृखरूपा भवति । 
शङनव्येनङपारमहाराजमहाव्रासमणादिद्टन्तेन श्ुतिरा- 
पामरविदुपां बरह्मानन्द्मापनं मदयति, पिता अपिता मवती- 
त्यादिवाक्येन जीवस्य जीवत्वं वारयति । पिठत्वाच्भिमान 





साधने उत्न्न ड जो सुख वह निंदा पदे हो अनुभूत होता हे । 


निदरत्रस्या मे जो घुख होता ह बह शग्यादिकते नहीं हे 

कस नीं होता । इस ध्ये 

उसको सुख ही मानना पडेगा । 
सु काठ पह सुपृपिके तरफ मुख कनेवाटी द्वि 
य ४ द 
त त ्रतिफदित्‌ होकर जो सुखफा अनुभव ध है 
भय सुख ही कते द । बहौ भी त्रिपुटी वरिचमान रहनेसे 
न नही होता । इस व्यि जीव पुलकी इच्छा 

# वृर्‌ करने द्यि आतमाक्ते सा गुद 

५ थ एक होकर खद ही 
रुन स्येन कुमार, महाराज महात्रा्मणादि दन्ते 6 
& र न्तसे श्रुति, पामरकै 
ध १ तक सक्ता ही सुपति मे ब्रह्मानेद की प्राति देखा रही 
९ भ. अपिता श जाता है इत्यादि वाक्यसे जीयका 
4१ ह्य (नपय क्‌ रहा टै । पितृपणादि अभिमान ही जीवे 


| 
| 
1 
। 


४३ 


एव सुखदुःखादिसंसारभापिहेतु; । अभिमाने शान्ते शोक- 


मोहादिसंङलः संसारः क्षिपमेव विखीयते । 

सुषम ज्ञात्रभावात्कः सुखमनुभवतीति श्न न संगच्छते । 
अज्ञानमतिविम्बितविदेवात्र भोक्वपदवाच्यः । सुपुत्िसुखं 
कमेजन्यत्वा्न तस्या स्वातच््यं विद्ते । तथा च श्ुतिः- 
^“ स्वप्ने स जीवः सुखदुःखमोक्ता स्वमायया कल्पितजीव- 
छेके । सुपुधरिकाले सके विखीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति । 
युनश्च जन्मान्तरकभयोगातस एव जीवः स्वपिति भरबुद्धः । 
पुरत्रये करीडति यश्च जीवस्ततः सुजातं सकलं विचित्रम्‌ ॥ ” 
अतः प्रत्यहं ब्रह्मानन्दं परित्यज्यापि जीवो जाग्रत्खरभ्षु सुख- 
दुःखाधीनो मवति । सुप्तः भाङ्पधाच्च फियत्ारं यावत्‌ 


व त गि वि 2 ति 





सुखदुःखादि संसार प्रात्तिके देतु ह॑ । तु ह । घु म अभिभान शांत ष्टो 
जानेसे शोक मोह आदिकः संसार जल्दी ही विटीन हो जाता टै । 
सुपति काट मे जाननेवाठेकरा अमाव शोनेसे सुखका अनुमव कौन 


करता है, इस प्रकार प्रश्न नही बनता, क्यो कि अज्ञान प्रतिविम्बित चित्‌ 


ही बर्हो भोक्ता नामसे कहा जाता 2 । सुपु्तिका सुख ॒कर्मसे उत्पन्न 
होनेसे उस मं उसका ्ाततत्य नहीं है । श्रुति कहती हैः-““जीव डोग 
मे ( संसार मे ) जीव खम मे चख दुःखको अपनी मायासे कल्पित 
बृत्तिते भोग करते हैँ । ओर सुपुपि काठ मे सारी इचियां व्रिटीन हो 
जानेसे अज्ञानसे अभिभूत ( आच्छादित ) होकर सुखरूप हो जाता 2 । 
फिर जन्भान्तरके कर्मभोगसे वह जीव छम्न मे वा जाग्रत्‌ मं आ जाता 
हे । जाग्रत्‌ स्वपर सुपुपति तीन प्र मे ८ स्यान में ) जो वेढ करता टै 
उससे सारे विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। “ इस च्यि रोजरोज 
बहमानंदको छोडकर भी जीव सप्र ओर सुपृप्तिके अधीन होता है । सुपि 
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बक्ानन्दस्य संस्कारो वरतंतेऽतोषिपयाभावेऽपि भवुद्धः खस्प- 
का तृप्णीमवतिष्टते। पञ्राद्विपयकर्मचु व्यापृतः संस्तत्संस्कारो 
विरीयत्‌ | 
राङ्क तृष्णीं स्थिते यदि ब्रह्मानन्दाुभवोऽस्त॒ अरसा- 
नाभराप ब्रह्मानन्दलाम इति चेन । यदि ब्रह्मज्ञानान्तरं कऽपि 
तृष्णीं स्थादमहति तस्य ब्रहमानन्दलाभोऽस्माभिः स्वीक्रियते, 
प्रतु गुरुशाज्ञाभ्यां विना ज्ञानं न भवति। अलसस्तु तयोर- 
भावाद्डथा कालक्षेपं करोति । त्ञानिमूढयोस्तु एतावानेव 
भेद; तानी ब्रह्म बिन्नाय स्वगुण } 
अङसस्तु तामरसधणोत्करपांव्‌ निद्रादितामसबरत्या तेषु जाङ्य- 
मेवायुभवति न ठु छलं भसमतां बा । 
स 
| 


के पदे ओर पीठे थोडा काड तक ब्रह्मानंदका संस्कार रहता है ओर 
श नहीं होते हए भी प्रद्‌ पुरुप योडा काठ चुप करके स्थित रहता 
। पीछे बिपय करम ध हानेसे उस संस्कार विीन हो जाते है । 
सका. -चुपचाप बैटनेसे ही ब्रतमानंदका अनुभव हो तो आलसी 
ध भी 1 होना चाहिये । 
वानः बरलज्ञानको खाभ करके कोई चुपचाप व्रसक्े तो ` 
{ उसके ब्रह्मानंद अभ गा, यह म भी स्वीकार करता है| प्लत गुरु ` 
आ दाज्ञ छोडकर ब्रह्मानंद किसीश्रो भी नहीं हो सक्ता । आच्सछी 
आदमीको राज्ञ ओर गुर नही होनेसे बह द्रथा ही काठ खोता है । 
ज्ञानी ओर ट म इतना ही भेद है क ज्ञानी ब्रह्मो जानकर सत्व । 
शद्धिसे जपने छस्य सुखका ही अनुभव करता £ । ओर 
स्त आदमी तमरयुणसी इसे नवादिक तामधिकः इरित जड- । 
का दी अदुभव कता दै उसके सुख ओर प्रस्ता दोनो नही होते । | 
॥ 
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जीवो विपये सुखं विकरप्य तदेबेच्छति, विषयपाप्नौ क्षण- 
कारं चित्तं इच्छोपरमादन्तध॑ंखी भूत्वा तृष्णीपवतिषएते 
तस्मिन्मनोडत्ती चित्मतिविम्धपातेन तत्र क्षणिकं सुखमनुभूयते। 
मूढास्तु तत्मतिविम्बितं सुखं विपयजन्यमिति मत्वा विषया- 


न्भति धावन्ति । विषये चेत्युखं स्पाद्विपये विद्यमाने विपया- 


न्तरे व्यापृतचित्तस्य तदा दुखं न स्यात्‌ । 

जीवानां भत्यहं त्रिविधावस्था स्वभाववश्ादायाति याति 
च। य॒था सलदुःखोदासीनावस्थाभरेति 1 तत्न सुखावस्था 
शुभकमजन्या । यदा शभकमफर्दानोन्युखं भवति तदा 
इपांकारा चित्तदृत्तिजांयते सुखं चायुभूयते। अद्युभकर्पफल- 
दानोन्भुखे सति इच्छाभिषातजन्या दरेपदृततिर्जायते तया च 


जीव विषय मे सुख कल्पना करके उसकी इच्छा करता & । विषय 
प्रात होनेसे थोडा काठ तकर चित्त इच्छाकी उपरमतासे अतर्ुख होकर 
युप रहता है । उसी चित्त इत्ति म चित्‌ प्रतिबिम्ब पडकर वी थोडा 
सुख अनुभव होता है । मूं उस प्रतित्रिम्वित सुखफो प्रिषयसे उत्पन्न 
इआ जानकर विपयकरे तरफ ही दौडता है । विपय मँ सुख होता तो 
उस विषय वर्तमान होते इए भी जब चित्त दूसरे विषयों मे टगा रहता 
है उस वक्त भी उसका दुःख नहीं होता था । 


रोज जीवक्री तीन अवस्याये स्वमावसे आती जाती ह॑ जसे सुख- 
दुःख ओर उदासीन, ये तीन अवस्थाय द । इन मेँ शमकर्म जव फ़ठ 
देने को तैयार होता है ( फड देनेको उन्मुख होता है) तब सुखावस्या 
आती दै । ओर षकार चित्ती बृत्ति भी होती है । उस वक्त घुखका 
अनुमब होता 2 । जव अञ्युभ कम फट देनेको उन्मुख होता है त 
इच्छा मँ वाधा पडनेते दवे इत्ति होती है । उसमे दुःखका अनुभव 





नोयो भि भि कय कि नय क 


१ 
((-0. 1\॥1111(4/4511॥ ©118५/8॥1 8181185 (06611010. 1011260 ©\/ ०००१५०१ 


६ 


दुःखमनुभूयते । द्रे सखदुःखाकारे शृत्ती मनोजन्यत्वाल्षण- 
स्थायिन्यी । उदासीनदृत्तिस्तु जीवस्य स्वाभाविकैव त्यां 
चुखदुःखाभावाद्रह्मानन्द्‌ एवानुभूयते । 

ब्रह्मकारा व्रिपयाकारावृत्तिश्च जीवस्य स्वभाववश्ञादेव 
भवति । तयोत्रैहमाक्रारोदासीनयृत्तिस्त॒स्वत॒ एव भवति 
व्रिपयाक्ारावृत्तिस्तु भयलेनाभ्यासवश्ादुत्पयते दीर्धकाछेन । 

यथोत्पद्यमाने घटे आक्राशः खयमेव पूर्यते, तण्डुलजलादिना ` 
पूरणं तु भयत्नसाध्यं तेपामपसरणेऽपि नाकाश्नोऽपसर्यत। तथा, ` 
घृखदुःखकारा ¶ृतिः मयलसाध्यं फणः फं, व्रह्मानन्दस्तु न 

न्योऽतो न स कमसाध्यः। सुखं दुःखं च मनोधर्मः, शान्त 

मनति सपुपती वा नाज्ुभूयते । अतो मनोनिरोधेन मुखदुःखो- 


ओ त कोका भकः यत कत + क द = = 
[किममी 


होता द । सुख दुःखवी दोनों दृत्तियां मनसे उलन होनेसे कणिक दै । 
परन्तु उदासीन इत्ति जीवकी स्वामाविक द । उस मे सुख ओर दुःखका 
अमाव होनेसे बरहमानंदका ही अनुमव होता हे । स्वामाविवः ही जीवको । 
श स ८ व वृत्ति होती है । उन में अरह्माकार उदा- | 
त स्वमातरं होती हे परन्तु विपयाकारा बृत्ति प्रयत्न 
दीधैकारके अभ्याससे उत्पन्न शती £ । = 
जस जव षट उत्पन्न होता है वह आकादासे स्वभावसे 
जाता दै। उसमे चवर ज््रार मरना अपने प्रयःनसे होता $ ओर | 
उनको निकाल भी जा सकता 2 परन्तु आकादाक्ो कों नहीं निकाठ 
सक्ता वैसे को सुख ओर दुःखाकार इततियां प्रया साध्य ओर 
करका फठ होनेसे उसको निकाटा जा सकता है । परन्तु ब्रह्मानंद 
कस उतन्न नदीं हआ, इस दिये पुरुपकारसे उसको नी निकाडा 
जा सकता । सुख ओर दुःख दोनों मनके धप ई । मन जव यान्त चो 
जाता ह ओर सुपकतिकाठ म डीन रहता है तवर घुख दुःखका अनुभव 
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तरणाय प्रयत्नः कर्तव्यः । स्वतःसिद्धस्य बद्मानन्दस्य 
स्वभावजन्यत्वान्न यत्नेन कृतेन वोदत्तिः वरं कर्मनिचयं 
ब्रह्मानन्दस्येव परिपन्थि । 

उदासीनडत्तं अहंकारस्य वर्तमानत्वान् व्रह्मानन्दखाभः । 
तत्र निजानन्द्‌ एवानुभूयते । यावती यावती अहंकारविस्प्रति- 
स्तावती . तावती निजानन्दायुभूतिजौयते । सम्यग्विस्यृतौ 
समाधिभवति, ख्यामावानासो निद्रा द्ैताभासाभावान जाग्रत्‌ 
स्वमा वा । अतस्तस्यामवस्थायां यत्सुखमनुभरूयते स॒ एव 


यथार्थो ब्रह्मानन्दः । 
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सचितोरेफता प्रदर्चिता चिद्विहाय आनन्दो नावतिषटत, 
जतोऽभिन्ना चिदानन्दा । सुपुप्रौ यदि चिन्न स्वीक्रियत, 
1.01 
नहीं होता । इसदिये मनक निरोधसे जाग्रत्‌ अवस्था मे भी सुख दुःखोसे 
वचनेके दिये प्रयत्न करना कर्तव्य है । ब्रह्मानंद स्वरूप होनेसे ओर 
स्वाभाव्रिक्र ही उत्पन्न होने प्रयत्नसे उसकी उत्पति नदी हो सकती, 
यस्क जितने करम हं बे सव ब्रहमानंदके वरिरोधी ह (रोकनेवाडे है) । 

उदासीन इत्ति मे अहंकार वतमान रहनेसे उसको टीक ब्रह्मानंद 
वोदा नदीं जा सकता । ` उसको निजानन्द्‌ कहत ह । अहंकार जितना 
क्षीण बा वित्मरण होते जायगा उत्तना ही निजानन्दका अनुभव होति 
जायगा । व्रिख्छरुल तरिस्पृत हो जानेसे समाधि अवष्था मे उसका ट्य 
हो जाता है । उस अव्रस्था मे ( समाधि मे ) ख्य नहीं रहनेसे उसको 
निद्रा नहीं वोट जा सकती । प्रप॑ंचका अभाव रहनेसे उसको जाप्रत्‌ 
वा स्वप्न भी नहीं बोटा जा सकता । इस स्वि उस अवस्या म अथात्‌ 
समाधि मं जो दुख अनुभूत ह्येता है वही ययार्थ ब्रह्मानंद ह | 

सत्‌ ओर्‌ चित्‌ की एकता भ पदङे ही वता चुफा हं । चित्‌ को 
छोडकर आनंद नहीं टहर सकता । इस व्यि चित्‌ ओर आनंद दोनों 


त 
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तस्याः साक्षी को भवेत्‌ । साक्ष्यभावान्न स्मृतिरपि संभाव्या । 
स्यृतिभेवति तत्कार्येण च साक्षि चिद्चुसन्धेयमिति । 

सत्‌ चित्‌ आनन्दश्च ब्रह्मणो विभिन लक्षणम्‌ । असग्रा- 
इय सद्‌, जडइत्वव्याहत्तये चित्‌, दुःखादिव्यात्रृत्तये आनन्द- 
पद्‌ दयम्‌ । बह्म तु स्वरूपतः एकमेवाद्वितीयं स्वजातीय- 
विजातीय-स्वगत-भद्रहितम्‌ । तथैव श्रुती असत्य (मिथ्या) 
व्यादृत्तयं सत्यं, एकदेशनिगृत्तये पर्ण, परिच्छिन्नत्वनिवृत्तये- 
नन्तं पदय्रक्तम्‌ । 

अतः सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म, सबिदानन्दं बरह्म इत्यादि 
ब्रह्मणः स्वरूपरक्षणज्ञापकं वाक्यम्‌ । “जन्माद्यस्य यत ¢ 
सष्टिस्थितिरुयकारणम्‌ ब्रह्मेति वाक्यं व्रश्मणस्तरस्थलक्षणं 


जलग नही दे । पूति मे भित्‌ (ज्ञान ) स्वीकार नदीं क्रिया जाय सं 
उसका साक्ष कौन होगा ? ओर साक्षीका अमाव होने सृति भी 
नहीं हो सकेगी । स्मृति होती हे इसके कार्यसे साक्षीका भी अनुमान ` 
, हो सक्ता है । बह साक्षी चित्‌ रूप ह । 
सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द्‌ तीन त्रदे उक्षण है । असते अङ्ग 
फे द्यि सतपद दिया गया । जडसे अग कवे च्यि चित्‌ पद 
दिया गया । दुःखसे अल्ग कालके स्यि आनन्द पद्‌ दिया गया है । 
र ्रललरूप कके ^ एकमेवाद्वितीयं ”' अीत्‌ स्वजातीय विजातीय 
4 स्वगत भदस रहित है । वैसे हौ श्रुति मे अस्यो अलग केके 
४ सत्यपद दिया हे । एक देशसे अट्ग करनेके यि पूर्णपद दिया 
। परिच्छिन्नतासे अङ्ग कटनेके छ्ये अनन्त पद दिया गया द । 
अवुबाद्‌ः- इस ध्य सत्यज्ञान अनन्तरूप ब्रहम, सचिदानन्दरप 
ह्म इष्यादिके नृ्मके स्वरूप उक्षण वतानेवाडे याक्य ह । इस जगत्की 
सृष्ट जसि इई ६ सट स्थिति खयका कारण जह टै । इत्यादिकः वाक्य 
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ज्ञापयति । खष्टिस्थितिख्येषु बह्म समं तिष्टति । हिरण्यगर्भस्य 
पिरव महाप्रलयः । सुपुपौ निद्रादोपमाभित्य यथा खरो 
सरित्येव भासते, अथवा रीततं नष््टप्कमण्डूकनूर्णादपि 
पादी मण्डूकानां भादुर्भावस्तथाऽचिन्त्यदक्तियोगेन महापल- 
यान्ते खष्टयादौ च ब्रह्मणि ईक्षणं ( खृष्टिविपयकारोचनं ) 
रित्येव जायते । माया तु तस्य कारणं नान्यत्‌ । इन्द्रनाछि- 
करक्तिवत्सा माया ब्रह्मणि कथं केन सूयेण तिष्टतीति दुधि- 
५ कायं षट शक्तिरनुभायते, कार्यस्य भाक्‌ शक्तिरव्यक्ता 
कमकर्ुरनन्या तिष्टति । अग्रेदादिका शक्तिवत्‌ मायाशक्तिः 
ब्रह्मणि अभिन्नरूपेण तिष्टति, अतो न प्रैतापत्तरवसरः । 


ब्रह्मके तटस्य क्षण जनानेवाटे ह । सृष्टि, स्थिति जौरःल्य म रहम 
एकख्प ही रहता हे । दिरण्यगरभके सुपृत्ि ही महा प्रय 2 । सुपति में 
निद्रादोपको आश्रय करफे सपे श्रटपट स्प्रपन आ जाता है अथा 
शीतकाठ मृ सुखा मेण्डकके वूर्णसे वर्प आदि मे मेण्डवाका उद्भव 
होता &ै वैसे ही महप्रज्यके -अन्त मे अचिन्य शक्तियोगसे सृष्टके 
आदि म ब्रह्म मे भी ईश्षण ( सृषटित्रिपयकर आलोचन ) श्रट्पट आ जति 
है । माया ही उसका कारण है । दृसरा कोई कारण नहीं । वाजी- । 
गरकी शक्ति जपते उस म रहती है किसको भी माम नहो ह । कायं । 
देखकर रक्तिका अनुमान होता है । काथ होनेके पडे शक्ति अव्यक्त 
रूपसे कम करनेवाटेसे अपय रहती 2 । जैपे अग्निक दादिका चक्ति 
अभिनर्प मे रहती है मायारक्ति भी वैते दी ब्रह्म मे अभिनरख्य म 
रहती ६ । इस चये माया ओर ब्रह्म भिन्न नटी होनते दतापत्त 
होनेका अग्रसर नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म देत ष्टी है । मायाकौ सत्ता 
सतत्र क 1 त्रह्मकी सत्ता ही मायाक्री सत्ता है । मायाका बो 
° त. ४ 
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मायाया न स्वतन्त्रा काचिर्सत्ता विद्यते, बह्मससेव तस्याः 
सत्ता सा तु स्वयं निस्तत्वा, कारयंगम्या सदसद्धधामनि- 
चेचनीया । 

शक्तेः कायस्य जगत उत्तः भाक्‌ एकपेवाद्वितीयमासीत्‌ । 
इक्षणमात्रेण मनो जायते ! यथा शक्तया मन उत्पदरते तां त्रिधा 
विभज्य गुणत्रयं तस्या असावकल्पयत्‌ । यथा भित्तौ चित्र- 
कारो विबिधानि चित्राणि मनसा कटपयति तथा मायावी 
भायाश्क्तिब्रेन आकाशादीनि पंचभूतानि स्वानि कल्य- ` 
यति ।* अवरकाश-स्वभाव भकाञ्चस्तु तस्य भयमा कल्पना, 
आकालाद्वायुः, बायोस्तजः, तेजसः जरं, जलालृथिवी ऋमे- 
गास्‌ कसयामास । निद्राशक्तिः खमे साधनमन्तरेणापि यथा 
विचिन्रख्षटि रचगरति, तथा मायास्क्ति््रह्मण आकाश्ादीन्‌ 
तत्र मी नदी ६ । कार्यसे जाना जाता इस चि ९1८ 
कहा ना जा सकता । वेदान्तो मे इसीको ही ० 

रक्िका काय जगत्‌ की उत््तिके दले व्रह्म एक ओर अद्वितीय 
था । ईक्षण मत्र करके मन इभ । जिस शक्तित उसकी उत्पत (र 
उसके तीन गणकी कस्पना मी मनने ही किया। जैसे दिवार म चिन्नकरार 
दरश्रिसीम चित्रको मनसे कलना करता ढे वपे ही मायावी माया- 
र्ति बसे जआकादादि पंचमूतोफो अपने में ही कल्पना करती दै। 
जनका स्वमा्वाला आकाश, उसकी पहटी कल्पना ३ । आकाशसे 
वा, वायसे तेज, तेजसे जख ओर्‌ जट्से पृथ्वी कम करये उन्मि 
चना“ 2 । पर्मफे साय आक्तारादिर्वोकी अभिनता भी उसने ही 
कतना की । निदि सवप मे दूसरा को साधन नही दते इए भी 
च भिवित्र सृष्टि रचती है, पैसे ही मायाद्यक्ति आकाञ्चादिकको ब्रह्म मं 


"क क्षै को अक्कण्यनिे क ्गोीकिकरि यको कि पि 
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। 
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॥ 
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खटा पपा एय्‌ पृथक्सस्रसेभ्यः पंचत्ननिन्दरियाणि, राजसां- 
जेभ्यः पचकर्मन्द्रियाणि तेपां देवताश्च स्वस्वभोगेभ्यः कल्प- 
यामास पचसच्वांशस्य समितः स मनः राजशांससमण्ितश 
भाणम्‌ । तामसांशेभ्य एकेकं भागं द्विधा विभज्य, पुनः 
भथमं भागं चतुधां बिमज्य स्वस्व अर्भागेन मिल्यितवा 
पञचीकृतं पंचभूतानि चकार तेभ्यधाखिखव्रहमाण्डम्‌ । बह्मा- 
ण्डस्य सत्ता ब्रह्मणो न पृथमिदयते । यथा मायाया रखिका- 
रिणी शक्तिरस्ति तथा मोदिनी शक्तिरपि । अतो चेषा खौ 
बह्म प्रवेशयित्वा व्रह्मभावमाच्छा्य जीवत्रमापादयद्‌ । माया 
च, 
युग्धव्रह्मब जीवभावश्पागतः । वस्तुतो जीबव्रहमणो्न भदः । 
यावन्न भरुद्धस्तावदेव स्वप्नदृश्यं पृथगचुभूयते प्रबुद्धस्तु तानि 
कल्पना करके उनके अटग॒ अट्ग सुच्वांशसे पंचज्ञानेन्द्िया, राजस 
अंशासे पंचकर्मन्द्र्यो ओर उनके देषता अपरने अपने भगो कलना 
किव द । पोच संकी समसे उन्शंने मनको यनाया । ओर पच 
राजस अशोकी समष्टि प्राणको बनाया है । तामस अंशेसि एक एकः 
भागक दो भाग करके, पठे भागके फिर चार भाग करये, अपने 
अपने आधे मागके साय मिखाकर्‌ पंचीकत पचमहामूरतोयो बनाये & । 
पेचीडृत महाभूते दी सारे ब्रघ्मांडका कल्पना वी ्ै अर्थात्‌ वनाया है । 
सारे ब्रह्माडकी सत्ता ब्रहमसे अट्ग नही है । जैसे स्वप्नकी सृष्टि स्वप्न 
देखनेवराटेसे अट्ग कु नदीं है; जसे मायाकी सृष्टि करनेवाटो शक्ति 
हे, वैसे उसकी मोदिनी दाक्ति भी है । इस द्यि बह ब्रह्मणो सि मे 
घुचावाकर ब्रह्म भावको आच्छादित करके जीव बनाया है । माया मुग्ध 
अहम ही जीवभावकरो प्राप्त हआ वास्तव्रसे जीव ओर ब्रह्मम को भेद 
नहीं दै । जवतक जाग्रत नहीं इआ तवतक स्वप्नः दद्य अट्ग अट्ग 


५२ 


स्वप्नदृश्यानि नात्मनः पृथग्‌ मन्यते,- तथैव जीवः सचिदानंद 
स्वरूपः सन्नपि मायया मुग्धः सन्‌ आत्मानं मृदं मतवा शररी- 
रादिष्वहं ममेति श्रयाभिमानं कृत्वा दुःखशोकान्वितो भवति । 
अहृ मेति बुद्धिरेव जीवस्य यन्धः सखज्ञानकरिपतः । 

इयं कस्पनेव खष्टिरित्यभिधीयते । 


। मी 








जाता णः ` जात जाक कः जक 
चक ऋ नक 


भासते द । जाग्रत्‌ हआ पुरृष ्प्नद्योको अपनेसे अग नदीं ` 
देता अथवा मानता; वैसे द जीव सचिदानंद छरूप हेते इए मी 
मायासे अपनेको ओर उरीरादि म-म, मेरा-इस प्रकार पिथ्यामिमान ` 
वरथे सुखदुःखे व्याल होता है । भ, मेरा, इस प्रकार बुद्धिदी ` 
जीवो बन्धन हे । बह बन्धन अङ्गान-कस्पित दै, इस कल्पनाको ही ` 
द्रु क्दतदह्‌। ` 





॥ इडा सृष्टि य्ह तक है ॥ 
॥ <> तत्‌ सत्‌ ॥ | 
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जीवस्वरूपमन्न विचायते । जाग्रर्स्वप्नपुपुप्चयो जीवस्य 
तिविधावस्थाः जाग्रदशायां शब्द-स्पश-र्प-रसादयो भिना- | 
बिषयाभिनेन इन्दियेण न्ते, परन्ठ॒ तेषां ज्ञानं न भिद्यते । | 
यद्यथा आकाशादुत्यन्ं शरोत्रं तहूणं शब्दं गृह्णाति, बायोरुत्पननं 
सप त्वग्‌ गृह्णाति, तेजस उत्पन्नं चश्ुस्तरणं रूपं गृहणाति, 
जखोत्पन्नं रसनं तटरणं रसं गृह्णाति, पृथिव्या उत्पन्नं घ्राणं 
तूणं गन्धं गृह्णाति । सजातीय एव सजातीयं गृह्णाति नान्यं, 1 
यथा प्राणेद्धियं सूपं न गृह्नाति । | 


नादा = ता पक कननकाकककककनकह 





अनुबाद--जीवके स्वरूपा यदं विचार क्रिया जा रहा ह । 
जाग्रत स्वप्न ओर सुपति जीवकी ये तीन अवध्थारुं द | जाग्रत्‌ अस्या 
म शब्द, स्प, खूप, रस ओर गध ये पाच धिपय ह । ओर पच 
इन्द्रिय इनके ग्राहकः है । परन्तु उनके ज्ञान मे कोई भेद नदीं है । 
दाब्दज्ञान, स्पदाश्ञान एकरप ही है । जंमे आक्राशसे उन्न इभा 
श्रोत्र ( कान ) उसका गुण शब्दको ही प्रहृण कर सकता ै । वायु 
उत्पन्न हआ स्परौ तचासे प्रहण क्रिया जाता है । तेजे उत्पन्न इभ 
चु तेजका गुणरूपको ही म्रहण कर सकता हे । जठ्सं उत्पन इद्‌ 
निहा जख्का गुण रसो ही ्रहण कर सकती है । प्रय्वीसे उत्पन्न 
इई नासिका ( प्राणेन्दिय ) उसके परथ्वीका गुण गन्धको ही अण कर 
सकती टै । स्रजातीयसे स्वजातीयका हयी ्रहण हो सकता है । एक 
इन्द्रिय दूसरको प्रण नदी कद सकती जैसे घ्राण इन्दि रूपक ग्रहण 
नही कर सकती । 
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यद्यपि शब्दसप्ादयः परस्परं भिन्ास्तयापि, शब्दज्ञानं, 
सपदज्ानं च ज्ञानांशेनेकरूपमेव भवति । सखप्नेऽपि विषया 
भिबन्त परन्तु तेपां ज्ञानं न भिद्यते। जाप्र्स्रप्नयोर्भेदः 
कालमदन, जामग्रचिरमवतिषएते स्वप्नस्तु क्षणमरेवावतिषएते । 
मिध्याघ्ुभयत्न समानमेव । 

एतज्ञानमेन जीवात्मा तिष्धपु अवस्थासु बर्पमानत्वादेप 
नित्यः। तत्तद्बस्याभासकल्रात्सपकाञ्चशच । परमपरेमास्पदत्वात्‌ 
प्रियतमत्वा्च परानन्दस्वरूपः । 

त्य भमास्पदत्वं च मानाशवं भूयासमिति जीवजातस्या- 
युवन ज्ञायत । “न वा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो 
भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः भियो भवति ।* इत्यादि 


अयुबाद्‌- यद्यपि शब्द्‌ स्पशं आदिक परस्पर भिन्न ट तथापि 
शब्दनञान ओर सपशीजञान ज्ञानांश भे एकरूप ही हे ¡ खम्भ भी विपयके 
भद्‌ हति 2] परन्तु उसके ज्ञानक मेद नही होता । जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्नका भद्काठ भदस हेता है । जाग्रत्‌ अवस्पा वहुत देर तक्र 
हती है ओर स्वप्न अवस्या थोडा काठ ही रहती है । मिथ्यापणाः 


दोनों मे ही समान दै । इस ज्ञानको ही जीवातमा कहते टै । तीनों 
अव्या म ज्ञान वतमान रहनेसे ज्ञान निल है । ओर उस्र अवस्थाका 


मासक ( प्रकाशक ) होनेसे बह खप्रकार है । | 
भासु स बह सप्रक परम प्रेमका स्यान 

हानेसे ओर प्रियतम नेते ज्ञान परमानन्द स्वरूप भी है । 
बह जो परम रमक स्यान दै उसमे यह प्रमाण है भि हमारा 
ला कमी न हो १ प्रकार सारे जीवक अनुभवसे जाना जाता दै 
कु करय्यि षा है । श्रुति भो बोख्ती हैः-- 
य “ पुत्रके सुखके व्यि कोई कामना नही करता प्रल्तु आत्म 


| 
| 
| 
॑ 
| 
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श्रुतिरपि आत्मनः परमप्रेमास्पदत्वे प्रमाणम्‌ । आत्माथमेव 
पुत्रभायाद्यः भरिया; भवन्ति । आलमनः युखाययदाते 
न स्युस्तदा परित्यक्ता भवन्ति । सुखसाधनस्येण अनपानादयः 
परिया भवन्ति, नाद्मा सुखसाधनख्पेण परियः । यत आा- 


तिरिक्तो नान्यो भोक्ता अत आत्मा न साधनरूपेण प्रियः 


भोगसाधनानि तु परा्थानि भवन्ति। आत्माऽपि चेत्साधनं 
स्यात्तस्यापि भोक्ता कल्पनीयः परन्त॒ नदशो भोक्ता इर्यते । 
आस्मा एकं विपयं स्यक्त्वा विषयान्तरं गृह्णाति, जिन्त आसा 
न च गह्यते न बा त्यज्यते । अतो वेपयिके सुखे त्याज्ये 
घ्व सत्यपि आत्मद्ुखं न कदाचिश्चभिचरति। न वा उपेक्ष्यः 
उपेप्तितुः। खस्वरूपत्वान्न स्वेनंव स्वस्योपेक्षा संभाव्यत । यत्र 


सक ज च 


कामे च्िद्दी पुत्रप्रिय होता है। इस शति वाक्य भी आत्माके 
्रेमास्पद्‌ प्रेमख्प मे प्रमाण दै । आत्मके घ्थि ही पुत्रमार्यादिक सव 
प्रिय होते ६ । आत्मसुख मे जव बे विघ्न करते दै तव उनको त्याग 
दिये जति है । सुखके साधनख्पमे दी अन्नपानादिक सच प्रिय होते 
है । परन्तु आत्मा सुख साधनरूपते प्रिय नीं ै क्योकि आत्मासे 
भिन्न दसरा कोई भोक्ता नही है । इस य्य आत्मा साधन ख्पसे प्रिय 
नहीं हे । मोगके साधन दृसरेके व्यि टी होते ह । आत्मा मी साधन 
हो जाय तो उसका भी भोक्ता कल्पना करना पडगा । पन्तु एसा 
मोक्ता दूसरा को$ नही है । आमा एक ॒विपयक्रो छोडकर दूसरे 
वरिपयको रहण करता दै परन्तु आत्माका व्याग वा प्रहण दोनों नदी 
हो सक्ते । इस घ्ि विपरयके सुख व्माञ्य प्राद्य होते इए भी आत्म- 
सुखका व्यभिचार नही होता । आमा उपेक्ष्य भी नही दै क्या क्रिजो 
उपेक्षा करेगा, उसका आत्मस्वरूप हनेसे, आप ही जआाप्रकी उपेक्षा 
करे एसा कोई स्थान म दिखाई नदौ पडती । रेगादिसे पीडित होकर 


धे 


रोगादिना पीडितस्य, आरमधातः श्रूयते तत्रापि शरीरं दुःखस्य 
कारण मत्वा तदेव भिहासति, नतु खात्मानं, पाररौकीय 
श सादनात्‌ । तीयादिषु सृत्युकामनापि तथैबोन्नेया । 
षु पुत्रादिषु यदात्मत्वं श्रुयते तत्तु गणं न मुख्यम्‌ । 
मषु स्वकीयं धनसम्पदं रक्षितुमर्हति ततस्त्ात्मज एव 
र ¦ | अत एवोक्त “आत्मा तमसि "न तु 
स्येन । पचकोशाद्विविक्तोऽपि आत्मा अध्यासाततेषु कोशेषु 
स्वात्मान चरान्त्या तद्ेवास्मेति मन्यते । एष एव पिथ्यात्मा । 
अनमयादि पञ्चकोष आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धेन सम्ब- 
छत्वादात्मा आत्मत्वमारोपयति । तत्र पञ्चीकृतपञ्च भूतोतपन्नो 


ऋ ऋक = चरू ऋ 
१ 
ऋ त कतकः कनकः कतकः कक 
=-= 


ज। आतघातादिकं करते ६, वर्ह दूःखका कारण दारीररो ही जानकर 
उसको ्ी छोडना चाहते ई । बर्हा आसाका नादा कनेका उदेद्य 
नष हे क्यो परलोक भे सुखी कामना रहनेसे, विना आमासे 
ध सिद्धि नही ्े सकती । तीयादिक मे मरने की इच्छा भी धैसी 
= 1 ुत्रादिक मे जो आत्मपणा सुना जाता 
मेषा खद्‌ धनरसपततिकी रथा नही कए सकता । वर्धा अपने 
< अपने शरीरस काये कटे मे समर्थ ्ै। इस चि पुत्रको कटा 
€ तम मेद आतमा हो सुय इत्तसे नी है । पचकरोद्योसे भटग 
हत इए भी आला उन्दने साय अध्यस्त होनेते उन उन कोपो मे 
५. कके उन उन कोपवराछे अपनेको मानते ६-इसको दी 
व माके है । जनमयादिक पचक मे आप्यासिक-ताद्‌(स्य 
ध ¶ कक, आत्मा उन उन कोषो मं अपनेको आरोप करता ३ । 
चीत पचभूतोंसे उलन इभा देको अन्नमय कोडा कदते है । पंच- 
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देहोऽजमयः कोशः प्कर्मन्द्ियेः सह पच भाणाः भाणमयः 
कोशः | पञचज्नानेन्द्रियेः सह मनो मनोमयः कोशः। पथज्ञानेन्दरियेः 
सह बुद्धिविज्नानमयः कोशः । अज्ञानमेवानन्दमयः कोसः । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दिचारिते सति तेषु आत्मत्वभरान्ति- 
सपव परतिभाति । स्वमावस्थायां स्थूखदेदस्य भानमपि न 
विद्यते, तथापि आत्मा विद्यते खप्रशानुभूयते यतः स्थृख्देहो 
नात्मा । मावरपिव्रश्ोणिते नेप उत्पन्नः अन्नेन परिपुषएटः सन्‌ 
अन्ने छीयते नास्य आत्मता संभवति । देहथेदारमा देहमन्तरेण 
कुतः स्व्गभोगः ? अभावान्न भावोत्यत्तिनंहि असदहारपुनर- 
त्पत्तिरिति वा वाच्यं कर्मफटसांकरयात्‌ । 


कर्म इन्द्रिये साय पचग्राण मिख्कर प्राणमय कोप होता है । पंच 
ज्ञानेन्द्रियके साथ मन मिख्कर मनोमय कोप होता दै । पचज्ञानेन्दियके 
साय वुद्धि मिख्वार विज्ञानमय कोप होता 2 । अज्ञानको ही आनन्दमय 
कोप कहते ह । 

अन्वयग्यतिरेकः रूपे चिचार करनेसे उस मं आत्मत शांति मिष्या 
जाना जाता है 1 स््प्न अवस्या म स्थूल देका भान मी नदीं रहता । 
वह भी आतमा रहता ह ओर स्वपोका अनुमग्र करता है । इस टि 
सथूढ देद आतमा नही हो सकता । माता-पिताके छक्र आर रक्तसे 
यह देह उत्पन्न आ है, अनसे पुट होता दै ओर अनपय्‌ पृथ्वी म 
इसका खय होता दै । इच स्यि अन्नमय कोप आत्मा नहीं हा सक्ता । 
देह ही आमा हो तो चिना देसे खर्गका सुख करते ष्टो सकता था £ 
अमावरसे कभी मावकी उत्पत्ति नहीं हो सक्रती । इस ध्य असत्‌ देदसे 
पुनर््पत्ति होगी देसी मी कसना नहीं की जा सक्ती है । देस्रा हो 
तो कमं फल मे भी संकर हो जायगा । > 
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4 भाणः शरीरे बं ददाति, श्दियाणि च स्वखकर्मणि 
र्यतः जइत्वान्न तस्यापि आत्मता प्रशस्ता । संकर्पविक- 
सपाला अहममाभिमानि मनोऽपि नात्मा मुषुपरौ लीयते अतो 
| कोशोऽपि नात्मा । मनोपयविन्नानमययोरेतावानेव 
अद्‌ इद्धः क्ीस्पेणान्तः परिणमते, मनस्तु करणरूपेण 
बहिः परिणमते इति । 


कदाचिस्ुण्यभोगकाछेऽ्तयुखिनीदृत्तौ चितमतिविम्बपातेन 
यु्यफ़लमोगदानान्त भोगशान्ती निद्रारूपेण यो छोयते स एवा- 
नन्दमय, काशः । पतिविम्बरूपत्वानप भुख्यात्मा । विम्बभूत 
आनन्द एव शृख्यात्मा । पञकोशातिरिक्तं न फिमप्यलुभूयते 
इति न बाच्यम्‌ पचकोगास्य भावामावज्ञाता, साक्षी, वोध- 


प्राण शीर मे बड देता है ओर स इन्द्योको अय म 
र अपने अपने काम म 
4 ७ अद जड दाने बह मो आत्मा नहीं हो सकता । संकल्प 
4 ० मन भी आतमा नहीं हो सकता क्यो किं सुपति म 
वा खो जीद 
स छि मय ¦ आत्मा नहं ह | मनमय ओर विज्ञानमय 
५: # भेद है; बुद्धि पर्त्र्य म मीतर मे परिणाम श्रत होता 
९ मनका करण रूपमे बार मं परिणाम होता है| 
क फड मोग जब आ जाता है उस वक्त अन्तु चित्‌ इत्ति मे 
न उक्‌ पुण्यफटके भोग दान करनेवाटो सुखाकारा वृत्ति 
1 चान्त हानेसे निद्रा रूप भे जिसका ठय दोता है उसको 
ह दि। कते ६ । प्रतिविम्बरूप होनेसे दह भो मुख्य आत्मा 
9 सा ही सुष्य आमा है । रसा कहना भी उचित 
। पत्त अलग ओर दुद मी अनुमूत नह होता है । 
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रूपरात्मा कोपमन्तरेणापि राजते । स्वस्य वतमानव्वे कः 


स्वात्मानमपरुपित॒मरति । य आत्मा नास्तीति वदति स स्वस्य 
जिह नास्तीति बदति । असदेव स भवति. योऽसदात्मेति 
वदति । 


पूर्वोक्तबिचारेण प्रिथ्यात्मनः युख्यत्वं निवार्यते, इदानीं 


प्राकृतानां भव्ति दृषटराऽपि पिथ्यारखनः हेयत्वं प्रतिपाद्यते । 
सर्वे जना ज्ञानेन्दियाणां रक्षाथं कर्मेन्द्रियं स्यजन्ति, यथा 


शरीरर्षाय स॑दष्टामदगलि त्यजन्ति; राजदण्डेन केषां- 
चित्माणदण्डे सति चश्षुदौनेन भाणरक्ाथं वेष्टन्ते; स्ीय-मान- 


रक्षार्थं च प्राणानपि युद्धे स्यजन्ति, निथयास्मिकया बुद्धा 
मनो जित्वा समाधौ यतन्ते; तत्र बुद्धिमपिं आत्म्ुखखाभाय 


पेचकोपका होना, नही होना, दोनोको जो जानता दै बह साक्षी बोधरूप 
आमा विना कोपसे भी रह सकता दै । आप खुद वतमान होते इए 
भी कौन अपनेको ' नहं ह ' एेसा बो सकता ह ? जो कहता हैः-- 
आतमा नहीं 2; वह रेसा योटता ह किं उसको जिहा नदी है तो भी 
बात कर रहा है। जो आत्माको असत्‌ बोटता है बह खुद ही असत्‌ । 

पाक्त विचारसे मिष्यात्मा जो मुख्य नदी है वद स्थिर इ आ । अब्र 
साधारण रेर्गोकी अदत्त देखकर भी मिथ्यााको त्याग करनफे द्यि. 
योग्यताका प्रतिपादन किया जा रहा है । देखा जाता दै कि सारे खोग 
्ञानेन्ियकी रक्षाके स्यि कर्मेन्द्ियक्रो छोहते है; जैसे अंगुलि म सप 
काटे तो अंगाटिको काटकर इरीरको बचानेवी कौशी करते द। 
किसीको राजदण्डते प्राणदण्ड हो जाय तो बह कता हैः-सुन्न 
अधा पा दीजयि ओर प्राणकी रक्षा कीजिये । अपने मान वचानिके ष्यिः 
युद्ध मे जाकर प्राणतकत छोड देता 2 । निशवपामकत बुद्धिसे मनकोः 








4. 


६० 


विस्मरन्ति । आत्ममुखे समाहितस्तु न कफिञ्िदन्यद्याचते । 
एतन दडानदरयाभ्या मनो मनसो बुद्धिः, बुद्धरासा गरीया- 
निति स्पष्टं तीयते 1 पबरक्ति-विचारेण आत्माऽपि सचिदानंद्‌- 
स्प एवेति मदृसितः। अनात्मदेदादि पञ्चभूतोयनं जदं च 
भमाणितमू । 


„ प्रन् नडचेतनयोः कथं सवन्धो जायत स एवात्र विवा- 
यतं । एश्वरी वक्तिजंगनियामिकेति पूरवमवोक्त, सा चानिर्य- 
चनीया मव्ररूपा च कथिता । अस्या .आवरणविक्षेपातिमिका 

द्विविधा शक्तिमते । तयोरावरणात्मिफा शक्तिरस्त तस्मि- 


न्वि्व-जगत्कल्पयति पि 
रप नगतकरपयति । एका माया सपटि-सरीराभिमानमा- 


काः जनक 
जा पाया + क का, जह 


जिकर समाधि म टगानेकी कोरी कर्ता है, बहौ आमदुख ठाभके 
छिय यद्धिको भी भू जाता है । आससुख मे जिसकी सुद्धि समाहित 
हा गई दै बह बु भी नी चाहता है | इससे जाना जाता हैः- 
दे ओर इन्द्यद्िकसे मन, मनसे यद्धि, ओर बुद्धिते आसम श्रे हे 
स्ट प्रतीत होता दै । जो विचार किया गया उससे आत्मा भी 
ध सवर्प दै चह, माणित्‌ इ । अनात्म देहादिक पंच- 
भत।स उत्पन हाने जड है बह भी प्रमाणित इआ। 
चादृ परन्तु जड भौर चेतन ये दोनोका संवध शरसे होतो है 
म ही विचार १९ कटना चाये । म पठे छि चुका हः- 
4 करनेवाडी इरी दाति दै वह अनिर्वचनीया है । 
५ उसका अनुमान होता है ओर बह भव्य दै । उसके आत्र- 
ओं ५ विक्षेप दो प्रकारक शक्ति ह। उन भ आवरणासमक शाक्ति 
त जगत्‌ ज्ञानको आदृत करके बरह्मको मोहित करती 2 । ओौर 
भामका शा उत म सारे जगतुकी कमना करती ६ । एकदी 
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स्थायेश्वरपदबाच्यो भवति, व्यषि-श्चरीराभिमानेन जीव इति 


उच्यते । शरीराभिमान एव माया अविद्येति वा कथ्यते | 
ब्रह्म तु जगत्साक्षी न तु नियामकम्‌ । सर्वपदार्थनियामिकाः 
चिच्छक्तिरेव । चिच्छक्तिथेज्ञगस्कायं न नियम्येत अन्योन्य- 
धर्म-सांकर्याद्वि््ेत जगत्लद्धं विशुङ्कला चोतपयेत । परन्तु 
जगति सुष्टु गुह्धखा परिरक्ष्यते, तस्या नियन्त्री चिच्छक्तिरेष।. 
सा च चैतन्यस्य छायापातेन चेतनवत्‌ ्रियाश्चीखा भवति । 
यथा भित्तौ प्रतिविम्बग्रादिणी शक्तिनं विद्यते किन्तु तत्न 
जटसिश्चनेन सा भतिविम्बधारणसमथां भवति, तथा चिच्छक्तिः 
स्वयं जदस्वमावाऽपि ब्रह्मपरतिविम्थपातेन चेतनवत्‌ कार्यका- 


` रिणी भवति तां शक्तिमाधित्य व्रह्म इ्वरपदवाच्यो भवति 





1 





माया समष्टि शरीर म अभिमान करके ईश्वर ख्पसे कही जाती दे ओर 
व्यष्टि शारीर म अभिमान करके जीव कदा जाता है । शरीर अभिमानको 
ही माया या अत्रिचा कते ह । ब्रह्म जगत्करा साक्षी 2, जगत्‌श्ा नियामक 
नदीं हे। सारे पदार्थोका नियमन करनेवाडी चित्ङाक्ति ही दे। चित्राक्ति. 
जगते कार्योका नियमन नदी करती हो तो एकके धर्म दृसेरमे जाकरः 
संकर उत्पनन करये जगत्छा महा अनर्थ ्टोता था । ओर भुखल भी 
होती थी । परन्तु जगत्‌ मे अच्छी शंखा दीखाई पडती है । उसका 
कारण नियमन करनेवाडी चितुशाक्ति ही है । वष्ट चैतन्य छायापातसे. 
चेतने समान क्रिया करनेबाटी होती है । 

अनुवादः- जैसे दिबाख मे श्रतिविम्ब ्रहण कनेश्री क्ति नदी 
है परन्तु उसके उपर जक सिंचन करनेसे वह ्रतिवरिम्र धारण करने- 
वाटी हो जाती है, वैसे ही चित्‌ शक्ति खुद जड स्भाववाटी दानत. 
भी ब्रह प्रतितरिम्ब पडनेसे चेतनके समान कार्यं करनेवाटी होती है । 


४ 


दर्‌ 


यथा एक एव पुरुपः पितामददृ्टया पौत्रः पिवच्एथा पुत्रः 
युत्रृ््या च पिता भवति, तथा समषटयमिमानेसैकमेव ब्रह्म 
ईष्वरः, व्यषटयमिमानेन च जीव इत्युच्यते । पुत्रपौत्रादि 
त्यक्त्वा यथा पिता पितापहादिभावो न सम्भवति शक्तिशे- 
गाधुपाधि त्यक्ता तथेव ब्रहम, न वा जीवो नवेश्वरो भवति । 
न च सा शक्तित्रह्मणः पृथगएहयते। यथा दादिकाशक्तिरपरन 
पृथगगृदमते, तया शक्तिव्रह्मणी न पृथगेते न वैपा ब्र्मणोऽ- 
भिञनेति बा वक्तुमदेति, यतः भतिवध्यते । भरतिबन्धशेद्या न 
मत्‌ । न कोऽपि मायाया शच्येत । यथाऽमिर्मन्बौपधिना 
मतिवद्धः सन्न दहति तथा मदावाक्यादिाद्ीयोपायैरमाया . 
उस रिका आश्रय्‌ करके ब्रह्मा नाम हो इच होता है । ओर 
काक आश्रय कतकं जीवर नामसे कडा जाता ह । जैसे एक ही पुरुप 
पितामहकी दृष्टि मे पौत्र, पिताकी दृष्टि मे पत्र ओर पुत्रको ट्टिसे पिता 
होता है, वसे ही समष्टि अभिमान करके एक ही ब्रहम ईर ओर व्यष्टि 
अभिमान कवे जीव कडा जाता ह । पुत्रपौत्रादि दको छोडकर जैसे 
पिता, पितामह आदि भाव नदी हो सकता, परसे दाक्ति ओर कोष 
उपाधिको छोडकर ब्रह्म, ईंधर ओर जीव भी नहीं हो सकता | बह 
दाक्षि ब्रह्मसे जख्ग नही है । जसे दहन करनेकी राति अग्निते अखग 
नहीं हो सकती पैते शाक्तिको ग्रहमसे अटग नही किया जा सकता । 


आर ब्रहते बह शक्ति अभिन्न है एसा भी नदी वोदा जा सृता 
क्यो कि शख प्रतिबन्ध होते है । उसके प्रतिबन्ध नही हते तो 
मायासे कोटं मुक्त नहो हो सकता ओर इस चयि शाकी परशृ्ति भी 
` सव था ह। जातो धी । जसे अग्नि मणि मेन ओर ओपषधिसे प्रतिवन्ध 
-हयो तो ददट्न नी कर सकता है, धैसे महावाक्य बिचार आदिक ओाञ्लीय 


(¬-0. ॥\/॥(411|<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 10111260 0 60810011 


। 
॥ 


४. 


भरतिवध्यते । ब्रह्म त॒ अप्रतिवध्यम्‌ शक्तेरेव प्रतिवन्धः कल्प- 
नीयः । कार्यमन्तरेण शक्तिनं ऊुभापि द्यते । तत्र पतिवन्ध 
एव स्वीकरणीयः । यथा दाहनमेवापरेः कार्थ यत्र परज्वङ्तिऽपि 
अग्नो तस्थ श्चरीरादिं न दह्यते तनोत्तम्भकमणिमन्तरादिपरति- 
चन्धः स्वीक्रियते इति । 

सा च शक्तिर्मनुष्यादिषु चिच्छक्तिर्बायोः स्पन्दशक्तिः 
अस्तरेषु काठिन्यं, जले द्रवशक्तेरमौ दाहिका ` चक्तिराकाशे- 
ऽवकाशशचक्तिध्वसे विना्चशक्तिरूपेण सर्वत्र विद्ते । साच 
शक्तिर्यथाकाछे देश च वीजाङ्करादिवत्‌ भरोहति । पुनरैन्ना- 
दिषु बीजवत्‌ ब्रह्मण्येवावतिषटते । सा शक्तिव्रह्मण आधारः 
भूतस्य पृथक्‌ विलक्षणा च । यथा दादिका शक्तिस्तस्या 


क ज = काकः जकः = = ॥ क. 


उपाय करके माया निब्रूत्ति होती है । ब्रह्म म ग्रतिव्रन्ध माना नहीं 
जा सकता । इस लिये शक्तिका ही प्रतिबन्ध (वाध ) कल्पना क्रिया 
जा सक्ता है । कार्यको छोडकर दाक्ति कोई स्थान मे दिखाई नहीं 
पडती । ज्य शक्ति होते हए भी काय नटी होता है व प्रतिबन्ध 
स्ीकार करना पडता दै । जैत दहन करना दी अश्ना काथ है । 
ज प्रञ्लित अग्नि होत इए भी अग्नि मं खडा इ आ पुरूपके शरीरादि 
दग्ध नहीं होते बहौ मणिमन्त्रादिक भ्रतिवबन्ध स्वीकार फिया जाता दै । 
अनुवाद्‌--बह दाक्ति मलुष्यादिक मे चित्‌ शक्ति, वायु मे स्पन्द- 
शक्ति, पत्थर मं काटिन्यदाक्ति, जट मे दरबदाक्ति, अग्नि म दाहिका शक्ति 
आकाश मे अवकाश राक्ति ओौर ष्वस्मे विनाराशयक्तिरे रूपम सव्र 
जगह मे रहती ‰ । वह शक्ति उपयुक्त देशकाल पाकर वीजांकुके 
तरह उगती ह । फिर वृक्षादि मे वीज जसे रहता दै चैसेही ब्रह्मम 
जाकर टद्र जाती टै । वह शक्ति उसक्षे आधा ब्रह्मते अट्ग ओर 
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आभरयादङ्गारात्‌ तस्याः कायात्‌ स्फोदकाच विलक्षणा एव 
भवति तदत्‌ । घटस्य स्थृखवरला्राकारो न शक्तौ विते, 
मृत्तिकाया शब्दस्यापि गुणाः न शक्तौ विद्यते | अतो हि 
शक्तिरानिवंचनीयेति कथ्यते । यटेदत्तेः भाक्‌ सा शक्ति्म- 
त्िकादौ शुदा तिष्ठति, इम्भकारवक्रदण्डादियोगेन बिकारा- 
कार्‌ भजते । स्थृरत्ववतरुत्वावपि घटस्य विकारौ शब्दस्पर्ा- 
द्वस्तु धकाराः उमे मिधुनीहृत्य घट इति जमैर्व्यवद्धियते । 
छृम्भकारव्यापारात्माक्‌ नेप घट उच्यते । नैप मृत्तिकायाः 
भिन्नो यतो मृदि लीयते, न चाभिनो मृिण्डादिदच्चायाम- 
दशनात्‌ । अतो घटोऽपि शक्तिबदानिवंचनीय एव । अव्यक्ता- 
वस्थायां शक्तेव्यंक्तावस्थायां स एव यटः। आकाश्चादिपदार्थाथ 

6५ 





बिरक्षण दे। जसे दादिका शक्ति उसे आधार्‌ अंगार ( कौढा ) ओर 
उका काथ स्फोटकसे वरिक्षण होता ैध्रेसे ही शक्ति ब्रह्मसे अद्म 
ओर विङकषण है । घटका स्थू बरतुंडादि आक्रार राक्ति मे नही ह । 
मृतिका इब सयशोदि गुण मी शक्ति मं नहीं है । इस व्यि शाक्तिको 
अनिवचनीय कदत £ । घट उत्पत्तिसे पष्ठ वष दाक्ति मृत्तिकादिकर्मे 
चिपी दई रहती हे । बुन्हारके चक्रद्ण्डादिकके संयोगपे विकार आकार 
अरगट होता दै! स्यूढपणा ओर्‌ गोटपणा आदि धटे विकार द| 
खग च दानक निराकः इसको घट कहते ह । कुम्हार जव्रतक्र कोर 
भ्रयन नही करता है तव्तक उसको घट नीं कहा जा सकता है। 
१ ५ मिनन नही & क्या कन मृत्तिका मे उसका टय होता 
=/ए अभिन्न भी नहीं है क्यों कि अभिन्न होता तो मृत्‌ पिंड मं 
घट दिखा भडना.धा। इस द्ये शक्तिवी न्याय घट भी अनिर्वचनीय ह। 
अभ्यक्त अवस्था म जिसको राक्ति कहता है; व्यक्त अवस्था म वह्‌ घट है} 
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घटबच्छक्तिकायंत्वादनिर्वचनीयाः । इदमेवानिर्वचनीयतवं 
वेदान्ते मिथ्येति परिभाष्यते । न तदसत्‌ । असद्रन्ध्या- 
पुत्रादि दस्यते, मायाकार्य जगच इश्यते, अतो नेदमसव्‌ । 
वाध्यत्वान्न बा सत्‌ । “ सदसदादिरूपेण यन्न निरूपणा 
तदेव मिथ्येति ज्ञेयं; ” आकाञ्चादि पञ्चमहाभूतानि पञचकोपा- 
त्मकं शरीरं च तथैव मायाकायंलान्मिथ्येव । न सा श्क्तिः 
शिवशक्तिवत्खतन्त्रा समरसत्तावती वा । 

* जडचेतनयोमध्ये चेतनं स्वपरकाशत्यानन पराधीनं ( पर- 
सत्तायाः सत्तावत्‌ ) नापरभास्यं पराध्ित च किंतु जडं 
तद्विपरीतं, अतो जडवचेतनयोः सत्ता न समा । चेतनमवस्था- 


[7 क का [क 2 व क 8) 


` इस्‌ प्रकार आकाशादिक जितने पदार्थं है, वे भी राक्तिकायं होनेसे सव 


घटवी तरह अनिर्चनीय है । इस अनिर्यचनीयताको ही वेदान्तो मे 
मिष्या कहते ह । यह असत्‌ है क्यों कि असत्‌ वन्ध्यापत्रादिको कोर 
नही देखता & परन्तु मायाका कार्यं जगत्‌ दिखा? पडता दै । इस छि 
वह असत्‌ नहीं ह| ओर वाध होता ह इस चि वह सत्‌ भी नह है। 
सत्‌ असत्‌ आदि खूपते लिक्षा निरूपण न्दी धिया जा स॒कता & 
उसको ही मिथ्या कहते ह । आकादादि ` पञ्चभूत ओर्‌ पञ्चरोपामक 
ङारीर जैसा ष्टी मायाका कार्थं होनेसे मिथ्या है। वह दाक्ति राक्र 
शक्तिकी न्याय स्वतन्त्र ओर सम सत्ता नदी द । 

अनुवाद-जड ओर चेतन दो्नोकी बीच मं चेतन स्प्रकादा 
होनेसे पराधीन नदी 2 । दृसरेकी सत्तासे सत्तावाटा भी नहीं दे । 
दृसरेसे इसका भ्रकादय भी नही दे । परन्तु जड इसमे विपरोत द । इस 
चि जड ओर चेतन दोरनोकौ सत्ता समान नदीं शो सकती | चेतन 
मक्का ग्रकाशक है ओर निर्विकार दै । ओर जड अषस्याक्र मदपे 

„ त. ५ 
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मकार निविकारं च, जं अवस्थाभेदेन विकारवत्‌ । यदि 
समा सत्ता स्वीक्रियते तदा भष्टव्यः, सा फं चेतनसत्ताया- 
पना तत्सदृशा तद्न्तगता वा । एतेषां परक्षाणामेकपम्ोऽपि 
लादक्षमो न विभाति । यतथेतनसत्ताया जडस्य सत्ता भिन्ना 
चेत्तस्य भाकाश्यमेव्‌ न स्यात चतनसत्तारूपा चेन्न पथग्भा- 
नम्‌ । जन्तगता चेन्नोभयोर्भेद्‌ः । अतो जडचेतनयोन सम- 
सत्ता । चतनाज्इस्य सत्ता नाभिन्ना; आध्यासिकतादात्म्य- 
सम्बन्धन चतनाद्धिननरूपेण निरदिश्यते | गत्यन्तराभावात्सापेक्ष 
जड चतनसत्तायोगेन सत्तावत्‌, तत्मकाशेन च भकाचितं 
न्युनसत्ताके चावश्यमेव स्वीकरणीयप्रिति । न्युनसत्ताकत्वान्न 


चतनापिष्ठानस्य स्वरूपभूत, यतोऽध्यस्तपदारथादपिषठानं विपम- 


भिकाए्वाटा द । दोक समान सत्ताका खीकार किया ज।य तो पूना 
चादियेः--बह सत्ता चतन स॒त्तासे मिन है, उसके सदश & अवा 
म अन्तगत दे १ इन पक्षफे वीच मे को प्च मी ठव नही है | 
श व व जड सत्ता भिन्न हो तो उसका वाध नदीं होगा | 
० श अढग भान नही होगा | उसके अन्तर्गत † 
क 1 भद्‌ नही ह गा । इस थ्य जड ओर्‌ चेतन दोर्नोकी 
1 नहीं हो सकती । चेतनसे जडयी सचा अभिन्न भी नही है। 
क तादाल्य सम्बन्धे चेतनसे भिन खूप मे इसकी प्रतीति 
१ ० ईस छथ दूसरा कोई उपाय नहीं हनेसे सापि जटचेतन- 
ल है, ओर उसके प्रकारासे प्रकाशित 2 । ओर 
क ॥ चेतनवी सत्ता थोड़ी है यह भी अदरदय स्वीकरणीय है। 
>: पा हाने चतन अविष्टना स्वरूपम भूत भी नदी 
क्या किं अध्यस्त जो पदार्थे शेता है उसको अधिष्ठानसे परिपम सत्ता 
न्क 


॥ 
| 
५ 
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सत्ताकमेव भवति । चेतनस्य समसत्तावन्न किमपि द्रव्यं 
शक्तेर्पेण कल्पयितुमतः शक्यत । 

.न वा सा शक्ति्ेतनस्य धमेः । स्वकां चेतनं चेत्स- 
धमकः स्यात्तस्य धर्मो जडोऽजडो वा स्यात्‌ । उभयमपि न 
संगतम्‌ । यतः स्वभकाशान्तगतं चेज्ञडं, अस्वपमकाशमिति न 
वाच्य, यत्स्वप्रकाञ्चं तन्न परपकाश्यं स्यात्‌ न वा पराधीन, 
जडस्य प्रकारशात्मकत्वं तु परार्धानमेव । यत्स्रयमेव पराधीनं 
तत्फथं स्वभरकाशान्तर्गतं स्यात्‌ १ अतो जडं न स्रमफाशचेतनस्य 
धर्मः | विपय-विपयीभावसम्बन्धेनापि, चिजडयोधम-धरमि- 
भावो न संगच्छते । जडं चेतनस्य विपयम्‌। विपयीभूतं तु न 
दापि विषयिणः स्वरूपभूतं भवितुमरति, बिपयथेद्रिपयिणः 
स्वरूपभूतं स्यात्तस्य विपयत्वं हीयत । अतो जडं स्वप्रकाश्च- 
ज्ञानस्य न धर्मं इति सिद्धम्‌ । 
वादा ह्वी दिखाई पडता ३1 इस द्यि चेतनकी समसत्ताबाटी कोई भी 
दन्यशक्तिरूपसे कल्पना नदीं विप्या जा सकता है । 

बह शक्ति चेतनका धर्मं भी नही ह क्यो किः स्वप्रकाश चेतन धर्म- 
वाटा हो तो उसका धर्मं जड धा अजड होगा । दोनां ही नदींहो 
सकते क्यों फ जड सप्रकाश्के अन्तर्गत हो तो उसको अस्प्रक्राशच 
चोडा नही जा सकता । जो खप्रकारा होता ह वह दृसरेसे प्रकारित 
नही होता, न कि पराधीन होता ै। ओौर जडका जो प्रका है वह 
पराधीन है । जो खुदः ही पराधीन दै बह स्वग्रकाशवेः अन्तगंत कसि 
हो सशता है । इस स्थि जड स्वप्रकाश चेतनका धर्म नहीं हे । भ्रिपय 
ओर विपयी भाव संवेधसे मी चित्‌ ओौर जडका धर्मधर्मामाच नहीं हो 
सकते ६ । जड चैतन्यका व्रिपय है । विषय विपयीके स्ररूपभूत भी 
नीं दो सकता। विपय विपयीका स्वरूपभूत हो तो उसका व्रिपयपणा ही 
नही बनेगा। इसय््यि जड खप्रफाद्य न्नानक्ा धर्म नहीं है वह सिद्ध इआ। 
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स्वमकाशो ज्ञानस्वरूपस्य धमः स्वपकाश्च इत्यपि न । यतः 
स्वमा -निरपकषः तचचेत्सप्न भवेत्तस्य स्वपरफाचत्रं न 
मवेत्‌ । भमस्तु नियमेन सपिप्ो भवेत्‌ । परस्परसापिक्षत्वाद्र्म- 
धपमिणोखमयोः स्वप्रकाशं न युज्यते । अतः यत्स्वभकाशच 
तन्न धमां धर्मा वा-निधमकमिति स्थितम्‌। निर्भ्मक इति शब्देन 
वास्तवधर्मा निषिध्यते न तु आरोपितथमं इति वोध्यम्‌ । ` 


नवासा शक्तिगंणः । द्रव्येण सरैकत्वमाप्ो गुणः 
भतीयते । शणणिनोः सवदा पृथक्त्वं न सिद्धति । शङ्ख 
पट इत्यादिस्थले गुणगुणिनोः समरानाधिकरण्यं भतीयते । नैप 
श्रमः यतः) सूपादिगुणसाधकशयुङ्परादि परत्यक्षं गणि तादा- 
त्म्यरूपेण गुणादिविपयकं स्यात्‌ । स चेद्धमस्तदा न शणत्व- 


सप्रकारा ज्ञानस्वरूपका धमं स्वप्रकाश होगा-यह भी कहा नही 
जा सक्ता क्या फि सप्रकार निरपेक्ष है । बह सपिश्च हो तो उसका 
स्वपरकारपणा ही नहीं रहेगा । ओर धर्म स्रमावसे सापक्ष होता है । धर्म 
थमक परस्पर सापेक्षता रहनेसे दोनों खप्रकादा नहीं रह सकते । श्त 
व्यि जो स्वप्रकारा दै बड धम वा ध¶ नही दयो सकता अर्यीत्‌ स्वप्रकादा 
चतन निकर हे यह सिद्ध हा । निरभ्मक शब्दसे वास्तव धर्मया ही 
निपध किया गया हे, आरोपित धर्मका नहीं । 

बहे छि गुण भी नही है दरव्यके साय एका होकर गुणकी प्रतीति 
होती दै । गुण ओर गुणीका अलगपणा हरवक्त सिद्ध नदी होता । 
सद पल इत्यादिक स्थल मे गुणीकय समानाभिकरण्य प्रतीत होता. 

। इसका भ्रम नही बो सकते हो वयो कि रूप आदिक गुणका 
साधर सद्‌ वच्लादि गुणीफे साय तादाम्य ख्पसे गुणादि विषयक 
देता द, य प्रय दिखा पठता & । इसको अम माना चाय तो 








(¬-0. ॥\/॥(111|<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0161100. 01011260 0 60810011 


६२ 


सिद्धिः । यतः यणमात्रगोचरपत्यक्षं न ङतापि इश्यते । 
धर्मिणा सह गुणस्य प्रत्यक्षं स्याद्‌ । अतः प्रत्यक्षं शणिभदोा 
न सिध्यति । अतो गुणो न शणिनो भिन्नः । च वाऽभिन्नः 
यतोऽभिन्नेन रूपान्तरं स्यात्‌, रूपान्तरे च नामभेदः । 

नाऽपि अभेदो नाम कथिस्संवन्धः । . अतो नोभयोरभद्‌ः। 
समानसत्ताकभेदाभेदपक्षोऽपि युगपनेकरत्र स्थातुमदति । अत 
उभयोस्तादात्म्यसम्बन्ध एव स्वीकरणीयः । णण एणिन- 
स्तादात्म्यं विद्यते चणिनस्त यणाभिनत्वं, परन्तु णणिनो- 
ऽभिन्नं गणस्य सं वियते । यथा चटादिपदाथः दण्डादिभ्यो 
यथा भिन्नस्तथा मृततिकरादिभ्यः, चिन्तु वटमदोः भेदे वते- 





= त = काक 9 





गुणकी सिद्धि टी नष्टौ होगी कयो फि गुण्रिपयक प्रक्ष कमी भो 

दिखाई नहीं पडता । धर्मक साथ गुणका प्रत्यश्च शेता हे" शस वि 

्रत्य्च प्रमाणसे गुणीके साथ गुणका भेद सिद्ध नीं होता । शस द्यि 

गुण गुणीसे भिन नहीं है ओर अभिन भी नदी है क्यों करि अभिन्न 

" होता तो रूपान्तर नहीं होता था । ओर रूपान्तर होता तो अमेद्‌ 
नही होता । 2 

अभेद नामबाडा कोई सम्बन्ध भी नदं & । इस द्यि दोनोका मेद्‌ 

। नीं है । समान सत्तावादय भेद ओर अभेद पढ भौ एका ही काट म 

एक्ट स्यान मे नदी टष्टर सकते, इस द्यि दोनोका तादात्म्य सम्बन्ध 

स्वीकार करना पडता है । गुण मं युणीका तादयल्य हता दै ओर 

. गणीवेः साथ युणका अमिन्नपणा रता है । पस्तु गुगीस अनिन 

गुणका रना मानना पडता है । असे धटादिक पदाय दण्डादिक 

भिन्न है धते मिद्टीसे मी भिन्न दै। परल्तु षट ओर शद्ध दोनाम भद 
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मानेऽपि न तयोः सत्ता भिद्यते । अतो नेप भेदः सन्‌ । यो 
भेदः सत्ताभेदकोऽसावेव सन्‌ । यथा दण्डयरयोर्भेद्‌ः। मृत्तिका 
घटादिषु तस्याभावान्नान्यत्वसिद्धिः । 


उपादानोपदेयभावविचारेण उपादानात्‌ कार्यस्य भिन्नम- 
भिन्नं मिनाभिन्नं वान निरूपणादमिति निधितं किन्तु उपा- 
दानसत्ताया भेदाभावादपि कार्ये भेद उपपद्यते । इदशस्थले 
ताद्‌र्म्यसम्बन्धो युज्यते । यतः सत्ता न भिद्यते, अतों 
भदोऽनिषेचनीयः। यदि कार्ये भदो यथार्थं न स्यादुक्त-भद्‌- 
सत्ताबच्छेद्कवात्कायकारणयोः सत्ता भभिन्ना स्यात्‌ । 
अतोऽपि कारणाभिमसत्ताकत्वरूपं तादात्म्यं अयुक्तं स्यात्‌ । 
अतो दयोरनिषेचनीयत्वमपे्षते । सचिदानन्दमेव यदि कार्य- 
भपञ्चस्योपादानं कारणं स्यात्तदा तस्य कार्य तद्धेदशच सत्यः 





6 
ते इए मी उनकी सत्ता मे भेद नहीं होते ६ । इस व्यि दोनोका 
भद्‌ सत्‌ नहीं है । जो भेद सत्तो मिन कनेवाा है वही सत्‌ 

+ से दण्ड ओर घटका भेद । म्रद ओर घट आदिक मे उसका अमाव 
होनेसे दोनोंका अन्यपणा नही हता । 

उपादान ओर उपादेय भावके विचारे मी उपादानसे भिन्न कार्या 

भिन्न ओर अभिन्न स्पचे निश्चय नही किया जा सकता । उपादान 

सत्ताके भदक अमाव होनेते भी कार्य भर भेद्‌ हो सवते ह । इस प्रकार 
इस स्थान म ॒तादास्य-सम्बन्ध माना जाता है कयां कि सत्ताके भेद 
नहीं ्टोते € । इस ध्यि भद अनि्ैचनीय है । कार्य म मेद यथार्थ 

होता तो दोनों भेदकी सत्ताका अवच्छेदक होनसे कायं ओर कारणकी 
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स्यात्‌ । परन्तु कार्यकारणयोः कारणभिन्नसत्ताकत्वरूपानुभव- 
सिद्ध-तादारम्यसिद्धये कार्ये तद्दे चानिवं चनीयत्वमपेक्षते । 
उत्कानिर्मचनीयत्वनिर्वाहणाय कार्यपरपञ्चोपादानं किच 
दनि्ैचनीयमेवान्वेष्टव्यम्‌ । अनिवैचनीयोपादानत्वे सति कार्य 
तद्धेदे चानिर्भचनीयता सम्भवति । सेवानिवैचनीया भावरूपा 
सत्ता मायेति कथ्यते । सा माया सवक।यानुगतजाञ्यरूपा, 
ज्ञानान्न भिद्यते । उत्कानिर्वचनीयं कारणं यद्यपि कारयृएटचा 
शक्तिरिलयमिधीयते, तथापि चतनच्या विचारिते सा 
चित्सख्पेति न फथंचन न भण्यते । यतो नेपा चेतनस्य 
समसत्तावती स्वरूपभूता बा । साऽनि्वांच्या जडा च) तस्याः 


सत्ता अख्ग द्ोती थी । इस धियि कारण अभिन्न सत्तारूप-तादात्य 

अयुक्त है । इस वि दोर्नाकी अनिर्यृचनीयताकी अपेक्षा है । 
कार्य प्रपन्चका उपादान कारण सत्य हो तो उस्षकरा कार्य ओर 
उसका मेद सव्य होता 1 पल्तु कायं ओर कारणका अभिन्नपणारूप 
„ अनुमव्र-सिद्ध, तादास्य-सिद्ध करने छ्यि कायं ओर्‌ उसके भद्‌ म 
अनिर्वचनीयताकी अपेक्षा 2 । उस अनिर्यचनीयताके निर्वा्टके ये 
कार्थ परप्का उपादान दु अनिर्मचनीय ही दरूढना पडता दे । ( 
दान अनिर्वचनीय नेसे ही कार्थं ओर उसके भद्‌ मे भी अनिव्रचनी- 
यता हो सक्तो है । उस अनिर्वेचनीयताको ही भावरूप माया सत्ता 
कहते है । वड माया समै कार्यो मे अनुगत जडतारूप_अज्ञानुस भिन्न 
| नही टै । उस अनिर्थचनीय कारणको यथपि काय इषटिसे बोडा जा 
„ सक्रता £ ( शक्ति कटा जा सका षै )। तथापि चेतन दृष्टि विचार 
| कनेसे उसको चित्‌ खूप को$ प्रकारसे भी नहीं बाडा जा सक्ता 
| कयो वि वह चेतनके समसत्ताग्रादी नदी है ओर स्व्पमूत भी नरा 
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काथनातमपि जइम्र्‌ । जढभृपञचं चेतनस्यात्मभूतं, परिणाम- 
भूत, अंशभूतं, शहेपणभूतं बा न स्यात्‌ । अअडस्य स्वरूपं 
गणा, क्कारो धर्मा वा यतो न बि्ते, अतो जडपदार्थो नष 
तच्छतः चतनस्यान्तशूतः । अतः कार्यपो मायापरिणामः 
चतनस्य विरतं इति भक्तम्‌ । बरह्मणः परिणामोपादानत्रमा- 
रम्ापादानत्व च न संगच्छते । परिणामोपादानते वस्तु- 
रूपान्तर प्राप्नोति यया दुखं दध्याकारेण परिणमते ! 

न वाऽऽद्म्भवाद्िनिः फायवत्‌ कारणाद्भिनं वा वर्तते । 
आरम्भवादी तन्तुक्ायं पटं तन्तोः पृथक मन्यते । न तथा 
नगद्रद्मणः पृथक । अधिकन्तु साक्रारपदार्थस्थैव परिणामता 
आरम्भकता च सम्भवति, निराकारनिर्विकारत्वाद्र्मणः 
-- ययन सच्छे । भतो जग्रा बिव इति 
है । बद अनिमैवनीय ओर जद दै । उस जितने का ह चे मो जड 
= 8 स्यि जड प्रपन्च चेतनका आमर्प, परिणामरूप, अंदारूप, 

पपणर्प नहीं हो सकता । अजड स्वरुप जो पदा & उसको 
गुण चकार या धमं नही हेते । इस च्वि जड पदाथ चेतनके अंतमूत 


नही हो सकता । अतः; वार्थ 
* का प्रपृ्च मायाय परिणाम ओर = 
प ह म॒ आर्‌ चतनका 


नरक परिणाम उपादानपणा जौर आरम्भ उपा- 
स ध हो सकता क्या कि परिणाम उपादान मे धस्तु दूसरा 
जाता &, जसे १ दही रूप भे परिणत हो जाता 2 । 
4 ५ ९ कारणसे कायको भिन्न मानता है धैसा भी 
व दी बोऽते हः तन्तुका कारयपट तनतु अग नीट । 
श भा साक पृदारथका परिणाम अयवा आरम्भ हो सकत। है| निर्प्रिकरार 
^ बह्मका दाना ही नही हो सक्ते |. इत स्मि जगतो ्रह्मका 
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स्वीक्रियते । यथा रज्वा सर्पः भतीयत तथव ब्रह्मणि जगद्धा- 
सते । भानं रतीति पर्यांयव चक्रम्‌ । यथा निरशेऽप्याकराशच 
पाङ्कता जना नीलिम संकल्पयन्ति तथा निरे आनन्दखसूपे 
बरह्मणि मायाचचाक्तिजगत्‌ कटपयति । मृच्छक्तिवद्र शक्तिर 
संख्य मिथ्या नामरूपं कर्षयति । स्वप्ने यथा निदरारक्ति 
नाना असारां असम्भवां च एष्ट करपयति तथा मायार्क्ति- 
अह्मणि सकलं विकारात्मफं जगत्‌ करपयति । यच्चपि आका- 
शआदिपञ्चभूतानां चतुरशव्द्माण्डानां शिलदिषिकाराणां च 
जननी माया, तथापि भाणिजातस्य बुद्धि-भतिविम्विता 
चिच्छाया चतनं, शिखाद्याधाचेतनमिति कथ्यते । तरिगुणासिका 
सा माया सखांश्ान्पायाश्चरीरं रजन्तमांशा्ानिदय्ररीरं 
कर्पयति । अविद्याश्चरीरावच्छिन्नचेतनं च जीव इत्युच्यते 
सच्वगुणपरधानत्वादीश्वरः स्वरूपं न विस्मरति माया त विमो- 
विवर्तं माना जाता & । जसे रज्जुमे सर्कषी प्रतीति होती दै वैते दी 
रहम मे जगत्‌ मासता 2 । मान ओ-र्‌ प्रतीति दोनोका जथ एक टी दे। 
चैते निराकार आकादा मे मूर खोग नीिमाकी कल्पना कते है वैसे 
हो आनन्द-सखख्प ब्रहम मे माया शक्ति जगत्की कल्पना करती हे । 
मदयकी दाकति जैसे घट शारा आदिफी कपना करती दै चते ही 
ब्रह्मश्चक्ति असंख्य नामरूपको कपना करती दै । खभ्रमं जैसे निद्रा 
दाक्ति नाना किसीम असार ओर असम्भव सृष्टिकर कल्पना करा ् 
से माया दकि ब्रह मे विकारा्मक सादे जगव्‌की वस्यना कती ६ । 
विया शरीर म अवच्छिन्न चेतनको ईर; ओर अश्रिया शरीर मं अव्र 
च्छिन चेतनको जीव्र कहते दं । सतयुग प्रधान हन ईर अपन 
स्वरूपो नदी भूढता अर्यात्‌ माया उनको भूटा धी नही सकती । 
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यितुं न शक्रोति जीवस्तु रजस्तमःमधानश्चरीरे आवद्धः 
सन्‌. स्वात्मस्वरूपं विस्मृत्यात्मानं दीनं हीनं च मन्यत, 
भाग्यक्रमेण विव्राश्रीरी कथिद्रुयंदाऽथिगम्यते तस्मादुपदेश- 
मादाय सखस््ररूपं च ज्ञात्वा तत्मसादाद्टिषुच्यते | 
 इ्षणादिपरबेशान्ता ईषः पूर्वमेवोक्ता इदानीमत्र जीव- 
य॒ष्टिरुच्यते । ज्ञान-मभ्यां जीवः सप्तान्नानि खजति । तेष्वेक - 
मनुष्यान, दे देवान्ने । एकं पन्वन्नं ज्रीणि च निजानानि । 
तत्र धान्यादि मनुप्याननं, दशपूणंमाते देवाने, दुग्धं प्न, 
मनो वाक्‌ पाणाः जीणि आत्मामानि श्रुतौ भक्तानि । 
. यद्यप्येतानि ईशख्टानि तथापि जीवो ज्ञानकर्मभ्यां तेपु 
भाग्यता भराप्नोत्‌ । यथा कन्या पिद्जन्या अपि तु स््रामि- 


परन्तु जीब्र रज तम प्रधान शरीर म आबद्ध होकर अपने स्वरूपको 
भूखकर अपनेको दीन हीन मानने द्ग जति ह॑ । भाग्यक्रमसे भिवा 
दारा को गुरु उसको मि जाय तो उनसे उपरे पाकर अपने 
स्वह्पका जानकर गुरुप्रसादे मुक्त होते ६ । 

„ इणे ठक स्ट म प्रवेश तकर ईशचएकी सृष्टि, पहडे बो आया 
& । अव जाब सषटिको कडता द । शान ओर कर्मसे जीव सात प्रकर 
वाद । सम गु प अन ४ । देवः दो भन 
१ एक € भौर आतमाके तीन अन ह । उस मं धान्या- 
क स € । द्य प्रण मास देष अन्न, दुग्ध पद्युक्रा अन्न 
क ५ च प्राण य तीन आल्माकरे अन्न ह । श्वुति मं इसका 

यद्मि ये अन इरन बनाये हं तथापि जोव ज्ञान ओर कर्मसे उन 

भाग्वत ब्रा इआ दे । जसे कन्या पितासे उत्पन होती है ओर 
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मोग्या भवति तसैव ईशखष्टान्येतानि जीवमोग्यानि भवन्ति ! 
मायाबृ्यात्मकेश-संकरपो यथा खषटेः साधनं तथा मनोदृत्या- 
त्मकजीवसंकस्पो भोगसाधनमिति । इईकानिमितं भोग्यमेक- 
रूपमपि भोक्तुः रुच्यञुघारेण भोग्यपदायां बहुविधा चयनते । 
यथा अन्नमेकरूपमपि भोद्टर रुच्यजुसारेण श्पादिभेदेनोपयागा 
भिद्यते । भोग्यवस्तुप्रा्चिः यद्यपि ज्ञानकमसपिक्षा, तथापि 
भोगविपये जीव-खातंत्रयं विते । एका स्री कस्यचिल्लननी 
कुस्यचित्खसा, कस्यविदूदुदिता सरीतवनैकरूपापि भोग्यत्वेन 
नानाविधा । भोग्यत्वभकारभेदेन न ॒वस्त्भद्‌;ः इत्यपि न 
साधु । मांसमयी स्व्येकाऽपि मनोमयी स्री नाना । मांसमयी 
मतिं यदपि न कस्यचिद्भन्धाय भवति, तथापि मनोमयी मूति- 


सात 
भोका कण ऋक ऋ क 
क क 


स्यामी उसका भोग करता है चैते दी ईरसे बनाये इए ये अनन जीव 
मोग करता है । माया वृ्यामक ईशवरका सङ्कल्प जसे सिका साधन 
& भरेते ही मन बृत्यात्मक जीव सद्टटप भोगकर साधन्‌ ६ । ईश निमित 
¦ भोग्य एकरूप होति इए भी भोक्ताकी रुचि अनुसार मोग्य पदां वहत्‌ 
होते ६ । अपे अन्न एकरूप होते हर भी मोक्ता रुचि अनुसार कोई 
मेड को सूप आदिक भदते उसको उपयोग करता & । भोग्य व्तुको 
मिटना ओर नहीं भिढना यचपि ज्ञान कर्मकरी अपेक्षा दे तवापि माग न 
जोवकी खतनरता है एक ही ली किसीकी मा, किपीकी ठडक, 
करिसीकी वहन होती ४ । खी खूपते एक होते इए मी भाग्य दसं 
नाना प्रकार होती है । मोग्यलकर प्रकारमेदसे वस्तुका भद नहा हाता 
५ यह भी नदी कहा जा सकता । मनुष्य म खी एक्‌ दई भी मनोमयी सी 
। वहत ६ । मांसमयी सूप यपि किसीके यन्धके कारण नही होती 
। तथापि मनो मूतं बन्क्ते कारण होती है । युश म॑ डा इना तट 


| ((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
# नयाय 


७द 


| बन्धाय भव्ति । मूपानिक्षिट्रबघुबणोदि यथा तदरूपाकारेण 
परिणमते; रूपादि सम्बन्धेन दुतचित्तमपि तथवाकारं भजते । 
बुदधिस्यविदाभास एवान्तःकरणघ्ृत्तिर्पतां भराप्य चक्षुरादी- 
न्द्रियद्वारेण निगेत्य वहितरिपयपर्यन्तं गत्वा विपयावरणयु- 
द्वाय्य तदाकारेणाकरारितो भवति । एवं शूतयुद्धौ बिपयस्य 
यः मति्िम्बो भासते स एव मनोमयी मूर्तिः । 
बहिषेरादयश्च सृष्मया उच्यन्ते । एतावानेव तयोरभेदः-- 
मृण्मयो घटो बुद्धस्यविदामासभास्यः ममाणवेचशथच मनोमयी 
ूिस्ठ॒ साकषिभास्य एव । तयेोनोमय मूृतिजीवस्य दुःख- 
हेहः, मांसमयी मूतिनेबम्‌ । वहिः पदाथामावादपि जीवः 
स्वन मुखदुःखान्यनुभवति किन्तु समाधियुपुप्यादौ पदार्थानां 
वदिरवरि्यमानत्वेऽपि न सुखं दुःखं वा्चुभवति । अतोऽ्वय- 
सुबणोदिक जसे उत आकार श्राप होता ह धसे ङूपादिकतके संवते 
 दीयूत इभा चित्त उस आकार मे आकारित हो जाता है । बुद्ध मे 








चिदामास दै बही अनःकरणर्प प्रात होकर्‌ इन्धिय द्रापे गिकड- , 
कर्‌ बाहर मं ब्रिपयतक् जातौ टै । ओर व्रिपयक्ा आवरण मग करके 
उक आचार म आकारित होता हे । इस प्रकार बुद्ध म विपयका जो 
रतिविस भासा दै उको ही मनोमयी मूर्ति कहत ह। 
जो वाक ह उनको मृण्मय कते ६ । दोनों म इतना 
गृण्नय घट युद्धि म जो चिदामात 2 उसे प्रकाशित होता 
8. ० शा जाता है । प्रतु मनोमय मूर्तिं साक्षीसे प्रकाद्य 
९ सूतिं जीवक सुलदुःखके हेतु दै । मांसमयी मूर्ति 
उ उ खकरा तु नह ६। वार मे पदार्थं नही होते हर भो 

तम म सुखदुःलकरा अनुमभर कता ह पटतु समाधि ओर सुपति 
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व्यतिरेकाभ्यां ज्ञायते, मन एव्र गुखदुःखयोः कारणम्‌ `॥' 
इंशणषठं जगन केपां चिद्‌ बन्धाय । अतोऽस्य भिनाञ्चाय न 
प्रयत्नः कतंव्यः, रागद्रेपाभिभूतः सन्‌ यः शद्रहननादिषु 
यतते सोऽपि भ्रान्त एव । यतः कामादयोऽन्तः श्रवो याव- 
तिष्रन्ति ताबदन्तः चत्रव उत्पग्रन्ते बिरीयन्ते च । अत ईश्- 
खट ैत-नाञ्चाय भयतो मोघ एव । पुरपार्थत्वाभावात्‌ । द्रैत-. 
पदार्थस्य मिध्यात्वनिश्चय एव परमपुरुषार्थः । तत्सिद्धौ 
वाघ्यपदार्थे बतंमानेऽपि चित्ते मुखं वा दुःखं न जनयति । 
इशदरैतविनाशेन चेत्केपां चिन्धुक्तिः युपधिमहाप्रख्यादौ सर्वे 
मुच्येरन्‌ । गुरुशाञ्ज्ञानाभावान्न तदा द्रेतस्य मिभ्यालनिश्या- 











अवस्था म बाहिर मँ सारे पदाथ होते इए मो सुख ओर्‌ दुःखका अनु- 
भव नहीं ह्योता ६ । इस घ्ि अन्वय ओर व्यतिरेकते जाना जाता हैः-- 
मन षी छुख भौर दुःखका कारण द । ईश््ने बनाई हई जो स्ट है बह 
किसीके बन्धकरे कारण नही है । इसके नाइक धिये मी प्रयत कना 
भी फजूड है । राग द्वेपादिसे पीडित होकर जो खोग शत्रु ्ननादि में 
यल करते दै, वे भी शान्त ददी € श्यो कि कामादिक अन्तः द्रु. 
जवतक भीतर मे क्ट तवतक अनन्त रात्र उत्पन होर्येगे ओर नाश भा 
होगे शस द्यि ईश्वरकी सधको नाद करनेका प्रयत्न फज्‌ट ै । उस 
म कोई पुरुषार्थ नही है । दैत पदार्थका मिथ्यात्च निश्चय दी परम 
पुरुषार्थ है । उसकी सिद्धिते बार मे पदाथ होते इए भी चित्त मं सुख 
" ओर दुःख नहीं होते । ईश्वरसे बनाया हआ द्वैत विनासे किसीकफी 
„ मुक्ति होती तो सुपि ओर महाप्रस्यादिक मे सव मुक्त शे जति चे । 
। गुरु शौर शाख््ञानके अभासे उस आवस्या म करिसीकी सुकति, नदा 
।  होती। देते मिष्या निश्वयते ही सुषि दयती दै न कि पतक 
। 
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देव अक्ति तु द्ैतविनाशेनेति स्थितम्‌ । इशनिर्मितं हतं युक्तः { 
साधकम्‌ न तु बाधकम्‌ । 

जीवनि्ितं द्रेतमेव शक्तेवाधकम्‌ । जीवदैतं त शाद्धीया- 
शासरीयभेदन द्िषेषम्‌ । आबोधाच्छास्नीयं द्वैतं सेवनीयं 
बोधात्परं तदपि देयम्‌ । अशाख्रीयं द्रेतमपि मन्दतीव्रभेदेन 
द्विविधम्‌ । तत्र कामक्रोधादयस्तीत्रा मनोराज्यं च मन्दम्‌ । ; 
तत्वरयोधासागुमयमेव देयम्‌ । कामादेः बतैमानत्वे कोऽपि न 
मुच्यते । संकस्पादरू्र कामो जायते, संकृल्पत्यागादेवं तस्य 
क्षयः। संकसपत्यागाय दीरधप्रणवोचारणं, सविकर्पनिर्विंकरप- 
समापेरभ्यासः, इश्वरभणिधानं, इषरभक्तिः, निष्फामकर्म च | 
यथाशक्ति करणीयम्‌ । गुरुतेवामन्तरेण कामादेनं भरतीकारो- 
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िनारासे- यह वात सिद्ध इई । इश्वरसे बनाया हआ जो जगत्‌ है बह 
मुक्तिक साधक है न फि वाधक ३ । 

जीवते बनाया इआ दवत ही सुक्तिको वाधक है । जीवसे बनाया 
हृ देत शालीय ओर अराब्नीय भेदसे दो प्रकार ६ । जवतक ज्ञान 
नहीं होता तव तक्र शास्रीय द्वैतको सेवन करना चाये । योध होनेके 
बराद्‌ उसको भी छोड देना चाये । अराय दैत मी मेद्‌ ओर्‌ तीव 
भेदसे दो प्रकारके ह । उन मे काम-करोधादिक तीव्र ह॑ ओर मनोराज 
मन्द्‌ हे ।  त्वबोधसे पडले दोनंको ही व्यागना चादिये | कामादिके 
वतमान हेति दए कोई भी सुक्त नही होता । संशरल्पसे दा कामगौ 
उत्पत्ति होती दि 1 ओर संक्त्पके व्यागसे ही कामका क्षय होता 2 । 
सद्कल्य त्यागके घ्यि दीवे प्रणवक्रा उचारण, सथिकल्प निर्वियत्य । 
समाभिक्य अम्याप्‌, इरामक्ति, निष्काम कायं अपनी शक्तिके अनुसार 
करना चाद्ये । जो गुरुसेवा नटी करता 2 उसके कामकी निब 


(¬-0. ॥\/॥(111८|<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 10111260 0 6810011 





७२ 


पायः । तेनेवान्तःकरणस्य मख्दोपो निवार्यते । दच्यपदा्थ- 
मा्रमेवासदिति चिन्तया वासनात्यागाच शनैः शनैः मनो 
वशमभ्येति । पुनः पुनः विचारेण मिथ्यापदा्थं भ्रयोजना- 
भावान्मनो विषयान्‌ नैव काङ्कते कामादींच परित्यजति । 
भोगद-भवल-संस्कारवशादयद्यपि कदाचिद्धक्षिप्यति, दढाभ्या- 
सात्‌ अभ्यासजसंस्कारमावद्याच दुरं प्रारब्धं जीत्वा 
चित्तचाञ्ल्यं क्षिणोति शान्तिकरी धृतिश्च वधते । यस्य 
विक्षपो नास्ति स बह्मरूप एव । अतो जीददेतपरित्यागेन 
जीवस्य युक्तिः । ह स | 

नु कामादिमानसदरैतत्यागेन यदि युक्तिः स्यात्‌ अछ 
विचारेण, योगेनापि तत्सिद्धेः । नवं, योगस्तु मनोृतिनिरो- 


वा ~ = = ~ -- 


होना असम्भव 2 । उससे ( गुर्सेबासे ) अतःकरणके मडदोपकी 
निवरतति होती टै । जितने द्य पदाय द सव भसत्‌ हं । इस प्रकार 
चिन्तासे ओर वासना त्याग देनेसे मन धरे धीरे व्च म आ जाता है। 
वासवा षिचारसे जच मिष्या पदारथका निय ही जाता दे तव प्रयो 

~ जनके अमावसे मन विपयकी आका नदीं करता है आर कामादिको 
भी चोड देता & । भोग देनेवादय प्रबढ संछ्कारके बले यद्यपि कमी 
मी विक्षेप प्राप्त होता है तव अभ्यास प्र ह्यो जाय तो अम्यासुस 
उत्पन्न इभा जो संस्कार टै उस भ्ल्ताको हटकर ुभरैल रारन्धको 
जीतकर चित्तकी चचरताको क्षीण हाने ङग जाती दै ओर आति 
देनेवाटी इकति बढती दै । जिसको विक्षेप नदीं दं उसका ्रह्मरप ही 
जानो । अत एव जीव्-दवैत व्यागसे ही जवकी मुक्ति होती & । 

। रकाः कामादि मानस दैतको व्याग करने यदि मुक्तिदो तो 

वरचारकी जरत क्या 2 ? योगसे ही तो मन निरोध सिदध हो सकता दै । 
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धाय नात्यन्तिकिदटुःखनाश्नाय 1 प्राणायामरोपधादिसेवनेनापि ~ 
तात्फाछिकदुःखनिटृत्तिभंवति परन्तु मदावाक्यविचारमन्तरेण ` 
केवलं निरोधोपायेन योगेन न तच्छन्नानं सम्भवति । ये त॒ 
योगेन सह महावाक्यं विचारयन्ति तेषां त्वज्ञानं मनोनाशेन 
च समं भवति । मानसिकं॑दुःखं न तान्‌ पीडयितमरति । 
मनोनाञ्षमन्तरेण ॐवरत्वज्ञानेनापि बतेमानदेहे भोगद्‌- 
कमणां सत्वरासारब्धानुसारेण सुखदुःखानि निवर्तन्ते । अतो 
येन केनचिदुपायेन मानापिकदतं निवत्यं॑त्लज्ञाने यलं 
द्‌ । वस्तुतन््नलाचतन्ञानस्य न साधनपिक्षा । शरुखा- 
न्महावाक्यश्रवणमात्रेणापि त्नं श्रयते । पद-पदाथस्य- 
ज्ञनाभावाद्वैवारशक्तदुवंख्त्वा्च शतशः श्रुतमपि महावाक्यं 
समाधानः- नदीं रसा नदीं दै । योग तो मनक वृत्तिको निरोधके 
द्यि है । आत्यन्तिक दुःखोका नारा नहा हो सकता । प्राणायामसे 
अथवा जौपधादिक सेवनते भी तात्काटिक दुःखकी निदृति होतीदै।\ ` 
पल्तु महाबाक्यके विचार छोडकर खाटी चित्तनिरोधरूप उपायसे त्व- 
जान नहौ हो सकता । जो रोग योगकरे साय महावाक्ये व्रिचार कते 
६ उनके तस्ङ्ञान ओर मनोनाश एक साय ही होत ह । मानसिक. 
दुःख उनको तपा नही सकते । मनोनाराको छोडकर खाडी तचज्ञानसे 
वतेमान शरीर मे भोग देनेवाटा क्म रनेसे प्रारम्धके अनुसार सुख- 
दुःखल्प एडका होना नही छरटता 1 इस व्यि जो को उपाये मान- 
क्षकं द्वतको हटाकर तच्ज्ञानके दिये ही यल कना चाये । तचतक्चान 
वस्नुतन् हेनेषे अथात्‌ व्तुके अधीन होनेसे साधनी अयेश्ा नही 
रखते । गुर सुखसे एक दप महावाक्य सुनते टी किसी किसीको 
तत्लन्वान ना जाता है । परन्तु पद ओर पदा्थके ज्ञान नही होनेसे 
जीर विचार शक्ति दुर्म नेसे सको दके सुना इआ महावाक्य भी 
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तत्वज्ञानं न जनयति । पदपदार्थस्य ज्ञानं पूर॑मेवासाभिर- 
दाहूतम्‌ । 

तेन तच्व॑पदयोर्वाक्या्थमवगम्य भागत्यागलक्षणया तत्प- 
दस्योपाधिर्माया तक्कायं खिस्थिति-खयादि वाच्याय, त्वं 
पदस्योपाधिरविद्या तत्कायं तरिविधं शरीरं तिविधावस्यां च 
परित्यज्य उभयपदस्य खक्ष्यार्थं सचिदानन्दांशे एकता विधी- 
यते । तदेव सचिदानंदरूपं सर्वत्र सर्वचस्त॒नि अनुस्युतत्वा्ाम- 
रूपपरित्यागेन तस्थैवानुसन्धानं करणीयं, तेन नामरूपे 
विटीयेते । नामरूपमेव संसारः । तयोरनादरेण असन्‌ संसा- 
रोऽपि निवर्दते । नामरूपनिवृत्तरुपायस्त्वत् दीयते । (१) नाम- 
रूपयोः फिमपि तच्छं न विद्यते । उत्पत्तेः प्राग्धब्यस्य नामरूपे 


तच्छज्ञानको नहीं उत्पन कर सकता । पद ओर पदार्थाका ज्ञान पदे 
ही हम खोग बोढ अये ह । 

उससे तत्‌ ओर खंपर्दोका वाक्याथ जानकर भाग्याग क्षणासे 
तत्‌ पदकी उपाधी माया ओर उसकी कायं ष्टि स्थिति, ख्यादि 
वाच्या है । त्वम्‌ पदका उपाधि अविद्या ओर उसके कार्थं तीन प्रकार 
शरीर ओर तीन प्रकार अवस्याओंको छोडकर दोनां पदोके दक्षया मे 
अथीत्‌ सचिदानंद अंशा मे एकताका विघान किया दै । बही सचचिदानंद्‌- 
रूप सर्वत्र हरेक वस्तु म अनुगत होनेसे वत्तुका नामरूप छोडकर 
सचिदानंदका ही अनुसंधान करना चाये | उक्र म नामरूप विलीन 
हो जायंगे । नामख्प ही संसार दै। उसके अनादरसे संसार मी निदत्त 
हो जाता £ । नामरूप निड्ृत्तके ( स्यागनेकरे ) उपाय य्ह दिया जा 
रहा है । (१) नाम ओौर रूपका जु मो तत्र नही टै । उत्पत्ति पदले 
्रव्यका कोई नामरूप नही होता है । व्यबहटारकी सिद्धिके टिये मनुष्य 

यो. त. ६ 
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न वियते, व्यवहारसिद्धयथं नरो नामरूपे कर्पयति । व्यक्ति- ~< 
नाशेऽपि नाममात्रेणासौ परिचीयते । नान्नासौ निरूप्यते, 
अतोवयक्त इत्युच्यते । यथा घटो यदा उत्पद्यते तदा स्थूल- 
-वतंखाद्याकारोऽस्य जायत, वस्ततः तेषां सत्ता न विद्यते 
ध्वेसात्पश्वाद्पि न स्यास्यति । अतो यट इति शब्दमात्रमेव जनैः 
करप्यत्‌ | तन्नाम च देश्चजात्यादिमेदेन भिद्यते । अतो व्यभि- 
चारितरान्मिध्या तस्याधिष्ठानं मृत्तिका तु घटोत्पत्तेः भाक्‌ यट 
ने ध्वसातयभादपि वतेते । अत अपिक्षिकसत्यता तस्या 
विद्यते; अथात्‌-यद्प्येपा बरह्वन्न सत्या तथापि खृष्टपयव- 
सायित्वादपिक्षिकं सत्यं तस्याः स्वीकरणीयम्‌ । नामरूपे च 
भातिभातिकरल्तुस्पबरक्षणविध्वंसित्वान्मिथ्या । 


नामर्प कस्पना करते ध॑। व्यक्तिवि नाश होनेसे पीठे भी बह नाम- 
मरते ह प्रचित होता ई । ओर नामे दी उसका निरूपण होता है। 
इस चिये इसको व्यक्त कते हँ, जैसे, धट जव उदयन्न होता ह तब 
उसका सथू वतुलादि आकार होता है परन्तु उनकी कोई सत्ता नहीं 
हाती । नारामे पीछे भी वे नदा रहगे । इस व्यि ट शब्द मात्रसे दी 





खग कल्यना कते ह । उस नाम अर्यात्‌ घट भीं देश जाति आदिक 
भेदसे मिन दवोता है । इस दि ग्यभिचारी ( को स्यान म होना को | 
स्वान भ्‌ नही होना ) दोनेसे मिष्या दे परु उसका अधिष्ठान मिद घर 
उत्पत पद, घट वतमान होते ओर घटफे नासे पटे मो रहता । 
इस द्यि उसकी आपिश्षिक सत्यता है अर्थात्‌ यद्यपि बह प्रहमकी तरह 
स्य नद है तयाप्रि जवतक सृष्टि रदेगी तवतक उसकी सत्ता रदी । 

इस्‌ छवि आपेदिक्‌ सत्य £ दसा मानना पडगा । नाम ओर खूप जो 
ह वे श्रतिमासिक होनेस्े ओर रु सरपकी तद्द क्षणक्षण मे नाच हेने- 
षाढा हानेसे मिथ्या दी ६ै। 


ए, 
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नलु नामरूपे चेन्मिथ्या रन्ुद््ने यथा सर्पश्चमो निवतेते 
। तथा बहमज्ञानान्तरं नामरूपनिषृत्तौ ज्ञानिनो व्यवहारोऽपि न 
, सित । परन्तु नैवे दृश्यते, अतो नामरूपे न मिथ्या नाम- 
| नामिनोरभेदाडुभयमपि सत्यमिति चेन्न । 
।  नामरूपस्य सत्यत्वभ्रमनिबरत्तिरेवात्र मिथ्येति परिभाष्यते । 
. निरपाधिकश्रमस्थङे रज्वादिखरूपवोधेन सपादिश्रमो निब 
ते परन्त॒ सोपाधिकभमे द्रव्यस्य सत्यतवबुद्धिरेष निवतेते न 
त॒ खख्पेणास्य निदृत्तिः। यथा, आकाश्चे नीलिमा नास्तीति 
विचारेण जानन्नपि ज्ञानिनोऽज्ञानिनो वा समं नीलिमा भासत 
तथा विचारेण नामरूपयोः सत्यत्वयुद्धि विनापि जगद्यवहारो 
यथावसमचतेते । 
दका :- नामरूप मिथ्या हयो तो रज्जुके ज्ञानसे जसे स्पकी भान्ति 
दूर हो जाती है चैते ब्रहक्चान होनेके वाद नामरूपको निदृतति होनसे 
ज्ञानी व्यव्हमारकी सिद्धि भी नदी हो सकती, परन्तु एसा तो को 
स्थान में दिखाई नदी पडता । इस दिये नामख्पको मिथ्या न कहकर 
नाम ओर नाभीका अभेद होनेसे दोर्नोको दी सत्य मानना चाये । 
समाधानः--नामखूपका सत्यत्र ातिकी निदृत्ति ही मिथ्या नामत 
का जाता है । जहौ निरुपाधिक भम होता दै वर्श द्र्यकरो सत्यल 
बुद्धि ही छुट जाती है । खूप करके दरव्यकी निइृत्ति नही होती । जैसे 
विचारे जब माद होता दै आका मं नीटिमा दै नदी, इस प्रकार 
जाननेबाडा, नही जाननेवाडा दोनोको दी नीमा मासतो है यैत ही 
नाम्य मिथ्या होनेसे भी विचारसे उसका मिथ्यात्र निरूपण करके 
` सत्य वुद्धिको छोडकर भी जगत्‌क्ा व्यब्रहर्‌ जेसेका धसा चख 
सकता दै । 
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॥ २ ॥ पटे चित्रमिव ब्रह्मणि नामरूपे अवतिष्ठेते, नामरूपे 
उपेक्ष्य ब्रह्मनुद्धिरेवावतिष्ठते । यथा स्वस्य युखभतिविम्वः 
जलस्थेऽधोमुखे दृष्टेऽपि तयेक््य तीरस्थे स्वदेहे एव तात्पयं- 
मवधार्यते तथैव नामस्पे भासमानेऽपि उपेक्ष्य ब्रह्मण्येव 
तात्पयंमवधारय । 

॥ ३॥ यथा सदसश्नो मनोराञ्ये वतेमानेऽपि तदुपे््यते 
जनैस्तया नामरूपयोस्पेक्षा करणीया । 

॥ ४॥ अस्ति भाति भियं नामरूपं चति पंचाशाः स्व- 
बस्तुनि विन्ते तषु नामस्पे मिथ्या व्यभिचारित्वात्‌ । पर 
न्लन्यभिचारित्वात्सिदानन्दस्वरूपं सत्यमेव । आकाशादि- 
भपंचस्य नामस्पे खटः प्राद्नासीत्‌, न वा ध्वंसान्ते 

॥२॥ पटर जेसा चित्र रहता & ते ब्रह्म मे नामख्प रहता है । 
नामल्पको उपेक्षा करव ब्रहमवुद्धि रहती है । जेसे अपने मुखके प्रति- 
बिम््र जख म देखनेसे अधोमुख ( नी्चोके तरफ ) माद्धभ होता &, 
उ्षकी उपेक्षा करके तीर मे खडा हआ अपने देह मे, जसे खेग 
अपनेको नीचुके तरह नहीं मानते वैसे ही नाम ओर रूप भासते इए 
भी उनको उपेक्षा करके ब्रह्म म तात्पर्यं निश्चय करो । 


॥ ३॥ हजार हजार मनोराज हो रहे ह । उपेक्षा करके जसे लोग 
व अधीन नहीं होते वैसे ही नामरूपकी उपेक्षा कटनी 
] 


॥ ४ ॥ ^ अस्ति भाति प्रियनामरूप ” ये पोच अंडा हरेक वस्त मे 
स ह ४0 नाम ओर ख्य अख व व्यभि- 
चाप (र थ्या है । परन्तु सत्‌ चित्‌ आनंदका कोई स्यानमे भी 
व्यभिचार नहीं नेसे सत्य दै। आकाशादि भ्रप॑चेकि जो नाम रूप है 


+ 
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स्थास्यति, आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथेति 
न्यायेन ते नामरूपे रज्जुसपांदिवन्मिथ्या, अनया दिशा 
वाख्वादिभूतानामपि नामरूपे मिथ्या । नामरूपयोरनन्तेऽपि 
सिदानन्दरूपमेकमेव । तच मृत्तिकावत्सत्य, तरिमिन्सचिदा- 
नन्दख्पे इष्टे नामरूपे न तिष्ठतः । नामरूपयोरुपेक्ना यदा यदा 
करियते तदा तदा सचिदानन्दरूपं प्रकाशते, अतो ब्रह्मृएटवा 
नामस्य स्यजनीये, तत्कथनं तचिन्तनं तदाछोचनं च बह्मा 
भ्यास उच्यते । दीर्वकारं निरन्तरं तपसा ब्रह्मचर्यण योऽभ्य- 
स्यति तस्य वासनाः कऋमश्चो नह्यन्ति । 

यथा दर्षगे आकाङनक्षतरमण्डलादि सवै प्रतिभासते दपण 
मद्रा तु न ते इश्यन्ते तथा सचिदानन्दयने आकाशादि सवं 


क ~ जाता = यि का जका ज 
व 1) = 
= ऋः क 


वे सुिके पदे भी नदी थे । ओर उनके नाश पीट भी नही रहेगे | 
जो पदार्थं आदि ओर अन्त मं नदं है बह वतमान मं भौ नहीं रहता 
& । इस न्यायसे बह नामरूप रजजुसरपकी न्याय दी भिध्या है । रूसा ही 
वायु आदि मूतोका नामस्य भी मिथ्या दै | नामरूप अनन्त हाते इए 
भी सत्‌ चिदानेदरूप एकरूप ही दै । बह मिद्ीकी तरह सत्य & । उस 
. सच्िदानन्दरूप मे दृष्टि ढगानेसे नामरूप नशं रहते ६ । जब जव 
जामरूपकी उपेक्षा रहती है तव तत्र सचिदानन्दरूपम भासने दग जाति 
६ । अतण बरहमद्टिसे नामरूप छेडना चाहिये । ब्रहाका ही कथन 
उसका ही चितन ओर उसक्रा ही आखोचनको ्र्माम्यास कहत हं । 
बहुत दिनतक निरेतर तश्वयी, ब्रहचयं पालनसे जो इस अन्यासको 
करता उसकी बासना धीरे धीरे. नाशा हो जाती है । 
अुवाद- जैसे शीला मे आका ओर नक्षत्रमण्डटादि सारे पदाथ 
परतिफलित होकर भ्रकाराते दै, दर्पणको नदीं देखकर उस म्रपंचको 
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भरतिविम्बते, सबिदानन्दमदृष्ा तद्रष्टं न शक्यते । नामरूपे 
परित्यज्य न तेपां फाचित्सन्ता विद्यते । अतः साचदानन्दरूप 
मनो निवहय नामरूपयोस्तिरस्कारः कतैव्यः। अनेन नाम- 
रूपयोटये सति “ अहं ब्रह्मास्मीति ” योधो दृढा भवति । स 
एव तच्वसाक्षाक्रारः ॥ साधन-चतुषटयसम्पननस्यव तास्मन्- 
पिकारो नान्यस्य । अनधिकारिणां श्तसदखकृत्रो महावाक्य- 
विचारं इर्बतोऽपि न तज्ञानं जायते । चित्तस्य भयं मोहः 
जोकः दःखं या न निवतत । अतः पूवमेव साधनानि यत्नन 
सम्पादनीयानि । तत्र सदमद्रस्तुविवेकः, इदामूत्रफल-माग- 
पिरागः, शषमादिसाधनपटूसम्पत्तिः) युयुक्चता चति साधनचत्‌- 
यो नष देख सकता दै, वैसे दी सच्चिदानन्द धन दपण म आकाशादि 
सत्र पदार्थोक्रा प्रतिबिम्ब भाम रहा 8; सचिद्रानन्द को नहा देखकर 
उसको कोई नदीं देख सकता हे । नामख्पको छोडकर उसकी आर 
दूसरी को सत्ता भी नहीं है । इस घ्यि सच्िदानन्दर्प मे मनको 
खगाकर नामरूपकय तिरस्कार करना चाहिये । इस प्रकरारसे नामख्पक्रा 
टय होनेसे ^“ ब्रह्य दै“ इस प्रकार बोध दृढ होता है । इसका नाम 
ही तत्र साक्षात्कार है । निसके पास साधन चतुष्टय दै उसका दही 
उस म अधिक्रार 2 । दूसरे नटी । जिसका अधिकार नदीं है बह 
संकडो दफे भी महावाक्यके विचार क्यों न कर, उसको तखज्ञान नहीं 

सकता ओर उसके मय, मोद, सुखदुःख आदि भी नदी टत । 
इस ध्य यःनसे उन साधनोको सम्पादन करना चाहिये । साधन 
चतुष्टय ये है-( १) सत्‌ असत्‌ वस्तुवियेक (२) इहाम्‌त्न पमोग 
विराग ( ३) शमादिषट्‌ सम्पत्ति (४) सुमुश्रुता-- 


साधन षट्‌ सम्प्रति ये दै: शम अथात्‌ मीतरके इन्द्ि्योका निरोधः 
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एयम्‌ । साधनपट्सम्पत्ति्तु शमः ( अन्तरिन्द्रनिरोधः ) 
दमः ८ वदिरिन्द्ियनिरोधः ) उपरतिः ( अनासक्ति; ) 
तितिक्षा ८ शीतोप्णादिद्रनद्रसदिष्णुता ) समाधान (एकाम्रता) . 
भ्रदधा ( शाच्रग॒स्वाक्येषु विवासः 9 । मनाव सज्जनः) 
सद्न्थपाटः, बासनात्यागः, प्राणायामा, मसिद्धा उपायाः) 
बहिरिन्दरिाणां ण वागुपस्थौ इ । रसनाजयेन 
स्वादत्यागेन च तयोजयः साध्य ५ 
वैराग्यमन्तरेण श्ाखमधीत्य न किंचित्फलमिगम्यतेः अतो 
्ैराग्यदीनस्य शाद्धच्चां सज्लनसङ्गतिथ शक्तय न च शुक्त 1 । 
्राम्योदये संन्यासं तवा रुसनिधा महावा धुता विचा 
रयेत्‌ 1 बैराग्यदीनस्य सज्ननसवा विरक्तपुरुपस्य सङ्कः श्प 


= 
द्म अयीत्‌ बाहर इन्दियोका निरोध, उपरति अवात्‌ श 
अर्थात्‌ शीत-उप्णादिके सहन, समाधान अर्यात्‌ एकप्रता शा 
अर्यात्‌ ञ्ञ ओर यरुवाक्य म विवास । मनक प च ० 
सज्नोका सङ्ग, सदरन्धोका पाट, वासनाः याग व र ४, वा ९ 
परसिद्ध चार उपाय द । वारे दस इन्द्रयोकि रीच ५ (० 
ये दो बडी कलिनाईसे कवजे म आना ह । रसन ८६५ 
संयम कलनेते ओर छाद्‌ छोड देनेसे उसका जय सुसाध्य ह प 
अलुबाद्‌--जव तक वैराग्य नदीं होता तत्र तक्र श अ 
भी फट नहीं मिटता । इस य्य वैरम्यदीनवी रालचच ओर स 
संगति खादी मोगके च्वि दी होतो षै] सुकं स्प नदीं | 1 
उदय होता ह तत्र संन्यास देकर गुरुके पास महावाक्य सुनक म 
ह विचार वरं । वैराग्य नदी हो तो सजनकी सेधा, विरक्त १ 
ओर गुरु जसा बतार्व ध्रूसा ही शक्ति अनुसार विचार्‌ करना | 
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दिष्टमार्गेण कतेव्यः स्ववर्णाभ्रमधर्मपारनेन भरद्धया श॒रसेवनाच 
विषये वैराग्यं , जायते । विचारऽसमर्थस्य ॐफारोपासना 
कतया तस्मिन्नपि यो न समर्थः स गायत्रं ( द्विजथेत्‌ ) भग- 
वनाम बा जपेत्‌ । तेन सह सत्यं ब्रह्मचयै, दानं, दयां, परोप- 
कार? क्षमा, अक्रोधं, यथाशक्ति पारयेत्‌ तस्मिननप्यनधिकारी 
गुरुमब यावज्जीवं सेवेत । ज्ञानमन्तरेण न जन्मदतैरपि पक्तिः 


सिध्यति । रिष्यपहैव बोधस्यासाधारणकारणं, र्वादयस्त॒ 
तस्य सहायकाः | 


ज्नानस्य साधनानि गीतायां यथोक्तानि तथा सेवनीयानि । 
अमानित्वादीनि साधनत्वेनाध्यात्मिकरामायणेऽप्यक्तानि। अतो 


ज्ञानप्डूनां तान्येवाजुष्ेयानि । यथा तस्य जीवश परमात्मा च 


अपने वर्णाश्रमे पाटन कनेसे तथा श्रदधापवंक गुरुकी सेवा करनेसे 
विषय म वैराग्य होता दै । विचार कटने म जो असमर्थ है उसवो 
कारकौ उपासना कनी चाये । उसमें भी जो असमर्थे हो ओर 
बराह्मण आदि तीन बणे हो तो गायत्री जप कं ओर नहीं हो तो रचिके 
अदुर्‌ भगवत्नाम्‌ जप वर । उसके साथ सस्य, बरह्मचर्, ज्ञान, दम, 
द्या, परोपकार, षमा ओर्‌ अक्रोधको ययासाष्य पाटन क| उस मेभी 

अनमिकारी दे बह चीरजीवन गु़की ही सेवा वरं विना ्ञानसे हजार 
नार्‌ जन्म छकर्‌ भी सुक्ति नह होती । रिष्यकी बुद्धि ही वोधके 
जपाषाए्ण कारण हे । गुर ओर शालञादिक उस म सदायता कते है । 


ठ साधन अमानित्वादिकं गीताम जो बताये 
५ करना चादिये । आध्यातिक्र रामायण म भी इस प्रकार 
ॐ&? &। इस च्ि ज्ञानके ध्यि जिसकी इच्छा ६ उसको रेखा ही 


अनुष्टान करना चाहिये । रामजी कहते द :- “जीवक ज्ञानक दिये 
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पर्यायो नात्र भेदधीः ॥ मानाभावस्वथा दम्मर्दिसादिं परि- 
वर्जनम्‌ । पराकषपादिसहनं सवेत्रावक्रता तथा ॥ मनोवाक्काय 
सद्धया सद्रुपरितेवनम्‌ । वा्माभ्यन्तरसंशद्धिः स्थिरता 
सत्करियादिपु ॥ मनोवाक्तायदण्डश्च विपयपु नराहता। (नर्द 
कारता जन्मजराच्राखोचन तथा ॥ अशक्तः स्नेहशुःयत इु- 
दारधनादिषएु । इष्टानिष्टागमे निस्यं॒चित्तस्य समता तथा ॥ 
मयि सर्वात्मके रामे हानन्य्‌[ विषया मतिः । जनसंबाधरहित- 
द्धदे्निपेवनम्‌ ॥ पराकृतेजनसंयश्च रतिः सर्वदा भवेत्‌ । 
आलज्ञाने सद्ोयोगो बेदान्ता्थाबरोकन्‌म्‌ ॥ उक्तरेतेभवेज्ानं 
विपरीततिविपर्ययः । ( अरण्यकाण्ड चतुथ॑सर्गे । ) 





1111 पिं 
= 
साक ~ 


प्न साधन वता रहा ह|! तुम सुनो :- जीव ओर परमातमा दोनो पयाय- 
वाचक शब्द्‌ £ । उस मे मेदयुद्ध नही करनी चाहिय । मानका अभाव, 
दभ, हिसादि, याग, दूसरोको टोकना सहन, दक्त सर्ड्ता, मन, 
वाक्य ओर शरीरसे मकतिके साथ सटुरुकी सेवा, बार ओर अन्तरके 
शौच, सत्क्रिया म स्थिरता, मन वाक्य ओर शरीरका दंड ओर विषय मं 
निरीहता ( चेष्यरहित ), अहमकारका अभाव, जन्म बू आदिक 
= असिरताका चितन, आसक्तिरदितपणा पुत्र, दारा धनादिकं | ममता 
नही रखना, इष्ट ओर अनिष्ट दोनोमे चित्तकी समता स ध 
जो राम हँ उन मे अनन्य भक्ति रखना, बत जन जह ९ ष 
नही जाना, छुद्र देशा मे निवास करना. मूरख॑का सङ्ग नहीं कना 
ये वक्त यत्न करना ओर वेदान्तोंका अवलोकन कना, 
ये सब ज्ञानके साधन है । उनसे ज्ञान होता है । इनके विपरीत चटनेसे 
नहीं 1 
4 [ अरण्यकाण्ड चतुं संगी | 
-- ॐ तत्‌ सत - 
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